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१५ । 0 -ोहश-जग्‌ वन्ध ज्योतिस्वरूष मन कृ जनिन 
4. \ । ॥  उस्यिश मासन आया दस र | ५९ हर ॥ ५. । 
>. | अर्जन भक्तं को श्रीमगवानच्‌ जी ने गीतज्ञाः 
“¦ (४ कथ्‌ है सो वभ मिले हे पय भजन्‌ सगवान्‌ ^= के 
| जी।मािगारदासं मागताह। हेषमो गीताज्ञानं 
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` ^. “चारै ५/५ तभ्‌ ष्ण ब्रह्म को पाता है । 
ग्ण मं आप्‌ कृ # क शरण हं, आप प्रम “4 ही. 
म" ° भ्र स न्राज्रारण म पड़ा ह.किशोरदास ओर कषण 
च्ण्य१\ ठापजो दन गरव हं ओर आप केयेहो सन्तो की 
विनय क; न लत श। हे कमला वल्लभं श्रीङ्ष्णे ` 
षा निषानजी तेरे सन्तो मक्के 4 वस्त्र 
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4, ताज्ञान भाषामें करता ह॥ 
गाता केज्ञान की कथा-प्रारम्भ * 
%" त र्‌ पाडव महाभारत के य॒द्‌ ब! = 

तव राजा दतरष््‌चकटाक्या तं मी यड कासनत-॥ ` 
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हैगां ओर य यहां हारितिनाएुर मे देगा । अष ने जी 

गन , यह श्रज्ञा की हे कि राजन्‌ त॒भः को यहां वैदे श यड 

"म". का कौतुक यजय करेगा सो हं प्रयजी यहां हस्तिनीपिर | 
गम्य! म्र कुरतेवरं की लीला कैसे जावैगा तथा +; 

भांति कहटंगा। जब इस प्रकार सजय ने व्यासे 

श्रागे विनय करी तव श्रीव्यासदैवजी ने प्र | 

सजय कं यह वचन कहा कि है सजय मरी कृप सेत म | 

यहा ही सव दिखाई देगा, ओर बि. केनेवो करखः 

भी । जव न्यासजी ने यंह वर दिया,उसीं समभरं 

रिव्य रणि मई आरि वदि भी उसकी दिध भ 


@-0 51111 (८1578 ॥५ ।<7॥८5116118. 00111260 0४ €©वदठा।  - 














॥ 8 
॥ 1 ऋ, ॥ + = क, प 
& &१। ; न्क 


"वक , च श शा वका रश ् श ` 


कवा ` पा क वाक > छ ` चकत ऋ ` 





न + 


५ अवआगे प्रहाभारत का कोतक. कहते हं सौ मुनो। ततिं , 
^. अच्तौहिणीसेना पांडवां की योर म्यह अ्तोहिणी सेना = अन 
+ ध धतसाष् कै एव कारा कौ । यह दोनों सेना इकषी होकर = 


, ईलम | जा दकन्‌। हि । अषासजा चतस पजय मध्य 
५ 5 ५८ तिस म मरे पुत्र ओर पांडव के पुतं तिन्हनि 
















ले ह ॥ धरतराष्टोवाच ॥ हे भजय धमं कनेर जोह 

















। । क्याक्रिया सो मुभे कहो । राज। का वचन सुनकर सजय 
| भ लता भया॥ सजयःउवाच। हे रजम्‌ तेरा एव जो ह्‌ 
है तिन षाटवों दी ॥ ~~ । 
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ग देकर जा दुयोधन अपने युरदेव प्रणचाय्यं के 
न निकट जाकर यह विनेय करता भया। हे आचास्य जी 
"न देखो ती पांडव की सेना कछ समूह अरि सेना की केसी ^“ 
पत्! मली भावि पकि वनी हे यर दरपद का ५। 
जो तुम्हारा शिष्य हं कंसा वुिमान ह जिस ने षाडव 
की सेना की पक्कि कैसी मतली मापि बनाई ह। ज्रौ जो 
पाडर्वा कीसेना के यख्य योधा ह तिन के नाम हर्थोधन 
की सने है इस -सेना मे ¶ड{ धष 
धारी भीमसेनः अर्जुन ओर राजा युयुधान रजाँ विररि 
राजा द्रपद महारथे ध्रष्टकेतं चेकितान शरौ थ! 1 
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। वलवान्‌ काशी क़ राजा रौर एजित कैतिभोज मनुष्यो 
¦ यं ्रष्ठ रव्य । युधामन्यु श्र बिकरात यडा बल्लव 





॥. क्रमणो म॑ श्रु द्रोणाचाय्य जी तिन के ४ ४ नी । 
# प्रथमतो तुम शरीर भीष्मजी क्ण कपाचा्य,यम्तिंज्य 
१ अश्वस्थामा.विकण, सोमदति ग्रोर जयद्रथ इनये ग्राहिं 
।} तकर्‌ ओर मी योधे सो केसे दं जिन्हो ने मेरे निमित्त 
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7 रिय ह अनेकं प्रकार के शखधारी 











ग, न सना बहुत ग्यारह अच्तोहिणी है ओर  पांडवो कीः सेना 
"""\ थोडी सात अ्तोहिणी है हमारी सेना का अधिकारी... 

ओर्‌ रक माष्मि है ओर पाड्वों की सेना का अधि- 

कारी है।\ अव दुर्योधन अपनी 








` शख आने के माग है, तिन. सब सामों से भीष्य 
कर्त्ता कशे । हृयोधिन के यख से मीष्म से रारि ` 
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उस उ रथ ॐ प्य का शब्द है एेसा तो 4 
बोडिया की शोभा कटं € जसा गाय क, दध 

गड ट्र रंग है ओर्‌ जसा 
पला हा कमल होए है तेसा सन्दर 
षु हे \ वे अति चन्द्र द गस्ट्नै जिन 
ह अर कान आर्‌ प्रू अति सुन्दर 
म्र बरपुर स्वरणं क शोभा देते हं यह 


१ की शोभा 
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तै । || ं ` म क नाभं शखं वजायां तरर व ह ४ नाय | 
शख अखन ने बजाया । पौण्डर नाम शख भीषयन ने 
सौ भीमसेन केसा जिसका उदर बडा हे ओर 









न ते पुष्य नामं न बजाया) महा 
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धसुप.धारी ज्ञो काशी छ राजा = भां शख बजाया । 
। ब ध । महाय (राखण्ड न मा वजया ओर धृष्टयुभ्र 
"` ` नृभी बजाया रौर राजा विराटने भी बजाया ओरौरं : 
` अपरजित्‌ जो किसी से जीतान्‌ जाए एेसा जो सात्यके ` 
ह तिसन भी बजाया ओर राजा द्रषद ने भी | 

व नाशाश्रर्‌ द्रोपदी के पत्र ने मी जाये ओर जितने 
पाडा की सेना के राजा मे सव ने शख बजाये ओर 
.. शहाबाह जो घुमद्रा का पुत्रे अभिमन्य विसने भीः 
बजाया । इनं सब ने अपने अरप 


ने मिनन २ शैखवजाए1 । 
=” अल क शब्द्‌ छनकर शृतराष्ट क पवो कै हदय 





1 
न 





विदीरश हए श्र्थात्‌ फट गणं ओरं धरती आकाशं +¦ 

उनके साथ भर गया । इसके ४ ‹ उपरात धृतराष्ठं के पुँ + 
की सेना अजन ने देखी जव दोनों ओर की चेतनां के नकं 
शख चलने लगे तव अपना धूलुषं पिर उपर कैर करं चण 

पाडव अजेन जो हषीकेश दै श्रक्ष्ण भगवान जं 
तिनको बोलता मया, है अच्युत अविनाशी पुरषं जी 
मेरा रथं दोनों सेनाश्रं के बीच तजाकर खडा करोत्‌ 
मे देख हमारे साथ यड कने को कोन २ अथेह 
शो को ओर धन को याग कर जो आए है तिन सव 


को मे देखं ॥ संजय उकमच ॥ संजय राजा धतरा को 


18. 0101२९५ 0 

















= 





पि 1. जो श्रीकृष्ण भगवान < है| 
ने यह बचन के तव भक्त वत्सल जो ठ 















क त्र णाचार्यं की दार बाई ओर शौर मी योधा 
थे तब क ए भमवान्‌ जी ६ को बोतते । हे अजेन 
ह तु इनको देख । तव्‌ श्र्नने कोवं की सेना मे 
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ॐ क प. 


देख, माले, देखे, पुत्र देखे पौवर देखे, श्वयर देखे 
मित्र रेखे । इन दाना सेना म अषनं हा कुटुम्ब दख कर मा | 
अञ्न को वहत दया उपजी । तब अन कोध कं साध 


| 0९ 
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टस सेनां मे मेने सव अपनेही सजन मा नध ३ 
 कुटम्बी देखे । जो योधा रण मे आये हे तिनको.देख 

` करं मेरा शरीर बहुत इख पाता हं 

` हे देह ठोर ते चल गया । मेरे रोम खडं 

गांडीव नाम धष मेरे हां से गिर पडा है ओर 





रार १५ 


कं सूल .गया `` ` 
डे लोगयेदैः 





र + क 
चा क नि क = # ज =) 


५. तचा जल उठी है । मेखडा मीकहीद्येः म मेरा ` 
म मन्‌ भी च्म है। हे केशव जी में गपशकुन देखता है, ` 
* ° आरि एसा निमित्त भी नही देखता यह ` विप्रीत बुदि. ` 
"""\ है^हे केशव जी युद्ध. म भादयों के मारने में अपना 
कल्याण मी नरी देखता। हे भीकृष्णजी में अपनी जय 

भी नही देखता शरोर पुमको राज्य की बत्रानहीं 
आर नख कीटे हे गोन्दजी राज्यकिस कामहे ओर ` 
राऽ्य कं मोग किम्‌ काम दह तिनके सुख निमित्त गस्य 
सीजेहे जो कुटुम्बे लोग मल पाव सो कुटम्बके लोग 
गारक एरय वा से.यह.मुमी उद केलोग योदा ' 
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एकच भये दै प्राण ओर धनं क याम कर युद्धं के ९ 

, निमित्त खडे हए दहै सो यह कोन २ द रुह पितामह ग 
ह, एत है ताए है माबले है सर ह पौत्र अर साले हँ „ "^ 
त्रर सम्बन्धी है। हे मधुघदनजी इनके मारने की मु भको ग्ण" 
इच्छा नहीं इन पर मुमको वदी दया उपजी हैहे धरती 

|  केधारकं श्रीकृप्ण मगवाच जी मे रनको मारकर त्रिलोकी 

का राज्य मी पाङंगा, तौ मी नमारुगा, भूभि के राज्य 

, की कितनी बात हे! हे जनादेनजी घतराष्ट के पुत्रौ को 
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४७ णीर 


छ्मध्य। १ 


। | | 
| 


नता ह । अब्‌ जी 


म प 


भी है तो भी नहीं मार्गा । हे प्रमो यह समी ` प्रजन 
योग्य हं शरोर भेरा योग्य हे इनको में नहीं मासूगा । ` 


माधव जा सजन भाई बन्धु कुटेम्ब उनको मारने ` 
स हमको सुख कहां यर म॒क्रि कहां है ! यद्यपि सस्य के ` 
लोम से इनकी वुहि अन्ध भरं ह यह धृतरा कँ प्रजो ` 
कथ ऊं नष्ट कने में दोष उपने हे जो कल मित्र 
व कपट करन से दोष उपने हेः इनको नहीं समभते 

सो श्या इनकी न्याई म भी नह सममता। जो कुल के 
ने से पाप उपजे है तिन पापो को मे भली साति . 
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पपन. कतष्ट ऋने मे उपजते है 


तिनि पापों को र्न भली मांति के ह हे जनादन जी 
जब कुल का नाश कौजे तव जोकुतं कं पुरातनं धमं चते 





रोत्‌ न कः ` ऊः # 


| मी नष्ट होते हं । जव कुल के धर्म का नाश 
ह्र तब सारे कल म अधमं आ प्रवेश इमा तब कुत 
की च्ियां इराचारिणी दह तिन सियो के वएसंकर 











भाषा 


© गीऽ 


त्ते च्या १ 


सन्तानं उपजी वर्णसंकर कहिये परायेपुरपों की सतान। 





जव बणसंकर मई तव पिण्ड. ओर जल पितरों को 
पटंचने से रहगया तव तिनके पितरस्वगं से गिर पड़ हँ 
+ इस कारण से हे यादरषषशियां मे श्रष्ठ श्रीकृष्णः मग 
। वान जी जिसने. त शा. तष्ट. छिद्.रपवे.इतने परप 









ह। फिर षह मनुष्य उन पापो का फल ॥ पताह 





मनि यह श्रवण किया है ॥ अव रधन ओर पत्ता 
हाथ्‌ बजाकर ज्र सिर कौ फेरकर कहता है हा 
देखो भा मेन कैसे पाप का उदयम किया था राञ्य सुख 


वह 








लाभकर निमित्त अपने कुल का नाश कसनेलमगा था 
अवम अपन हाथ शख न पकडगा ओर श्रता , 
कै पत्र के हाथ शख होगि, ओर मे उनके सन्धुख 
दगा वहू युम्‌.को मागि.उम.प मे्.कस्याण हगा 


सुनो 1 घो प्राणी सदानरक भोगता है न्याय शाम 







[ किए सो यहं सव पापकल क नष्ट करनेहारे के भिरं परं ` 


, एक समयलाशा परवत पर महादेव 
-परस्पर गोष्ट इई । पार्वेतीने पहा है महादेवजी आप अपने 


संजय उवाच-सजय ध्रतरा्टका कह ह ई राजन्‌ . अनने 


यह वचन कहकर धढप्वा 





हथ. स वषड्‌ द्वाहस्रार्‌ स्म 


शोक केसमुद्र मे मग्रहोकर मृ खाकर गिर पृडा॥ इति = 





दगवद्रीता सूपनेषधयुब्रह्मवियायोगशास श्रीकृष्ण शन ' 


अञ्न सम्बादे अजन िषादयागोनास प्रथमोऽध्यायः॥१॥ 






 % प्रधम अध्याय कामहा ` 
ओरं पार्वतीकी 








„` सतार क लोक शिवकर प्रजे ह ओर तुम्हारे क्म यह ` 
॥ दिखा देते ह मृगन्राला ओद भ्रंग मे ए्मशानो की ` 
धः विभूति लगाये, गलते म सपं अर्‌ मंटों की माला पिर 
^ दह हो इनमें तो कोर कम॑ पिच नहीं आप स॒मे; वह 
ञान सुनावी जिस ज्ञान से तम्‌ मन्त्रसे परक्चिश्च।भ्री 
दि क ्ीमहादेवजी बोले हे पार्वती सुन । 
के कमं की ष गीता व ज्ञान ॥ ह = 
भ ध्यानं करता है उस ज्ञान मे ५ ९. | 
न्यापत नही । तवे पारवती ने कहा ह भगवन जो गीता 
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कि 


| , 2५.५.४६ 


ज्ञान एेसा हे जिसकी आप एेसी स्वति करते ही तिस % 
ज्ञान फे श्रवण करने से कोर कृताथ भी भया ह। तवश्री ण 
महादेव जी बोले है पावती इस ज्ञानं को सुनकर बहत मर = ` 
जीव कताथ हए ओर अगे मी होगे । मे तभको एक श्ष्य९ 
पुरातन कथा कहता ह तु श्रवण कर । श्रीमहादेव उवाच 
एक्‌ समय पाताल लोक म शपनाम कौ शस्या प्रश्री 
नारायणएजी नयन भूदकर अपन आनन्द मे मग्र थे, र 
` श्रूलच्मीजी चरण भसती थी उस समय श्रीलद्मी 
जञ २ प्रा हे श्रीनारयण जी चोदह लोक के तुम ईश्वर 
हो क्ये आपकी भी निद्रा ग्यापती है । निद्रा ओर 
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[त री 0 कष, - च क च प क ` "क काका ककव कक कक क क क क र; "= ` "र 
-- “+ 
(र 


आलस्य उन पुरुषों को व्यापवा है जो जीव तामसी है | 
ज श्रीर्‌ तुम सिनो मे अतीत हो तुम श्रीनारायण हो 
-'* + ओर्‌ प्रथु हो वासुदेव हो तम जो नेव भूदं रहे हो, यह | 
"भ्व ९ मुस्तको वडा आश्चय्यं हे । श्रीनारायणोवाच-हे ल्मी । 
मुभको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता एक शब्द्‌ रूष जो ॥ 
गवद्रीता है विसमे जो ज्ञानदै त्सिज्ञान सेमे 
नन्द्‌ मे स्र रहता द ओर वह्‌ केसा ज्ञाने जिस क ` 
उपजे से यह जीव सदा आनन्द्‌ म॑ रहता है कोह श्च । 
्रकारुर्पः"हे"तप"यदमीताम्म्दकय ऋव्रसाग्हे नि 




























गीता मे यह्‌ मेरे न्रग है । पच अध्याय मेरा युखं है, पांच 
अध्याय मेरी अजा है पांच अध्याय मेरा हृदय ओर 
मनर सोलहवौ अध्याय मेरा उदर है यताहर्वां अध्याय 

` मेरी जंघा दै अशरहवां अध्याय मेरे चरण हं चवे गीता 
कफे जो शोक 








्रच्तरहं सोमर समह माजा मग शब्द्‌ ख्पी गीता 





ज्ञात है तिसके अथं सें हदय में विचारता द्रं ओर बहव 


प 
मष 
यं ` भग्णी 


` नन्द में प्राप्र हीताद्ंहेलच्मीत्‌ स्याजानतीहे 
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तेरे मन में यह होगा जो भँ चरण मलती दरं इससेश्री ` 
नारायण जी को अनन्द प्रप्र होतार लच्पी मे जिव 


¶॥ हन्या 


शोकः हं मो मग नारियांहं ओर जो मीवाके 





> अक ~ 


# मे म्द सो गीता : 


# ८९ बत्ती 
"१" ज्ीकाज्ञानं हे तिके 





सा क्ष्‌ कर्‌। भीनारायणोवाच--हे लदमी गीता 






ं गता प ज्ञन ¶ ह तब श्री ५ 
जी बोली ह श्री नारायएजी जो एसा श्री गीता `. 
सुनक ८५.५.५५ कोई जीव कृतार्थं मी ५. 


तव श्रीनारायण 
ट ल्मी गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव्‌ कृतार्थं भणै 









के अध्याय का महात्म्य तो पीले कहंगा, अव शोक ' ` 


कहता ह ॥ -अकः-सरवं शाश्रमरं गीता सर्व॑ देव मयो 


हरी । सवं तीथ मः गगा सुव धम्मं मयं 
द्या ॥ १॥ 
मनी जानत पाप पुण्य देही जानत रषदा । गीता सर्व ५८ 





४ #१ । 
|  # 
ग । ॥ 1 1 


(नन ` = = -- ~ > 


माताजानेसपिता ॥२॥ हि हि लोचनं स्वानां 
| विहानां त्रयलोचनं । सप्रलोचनं धमानाज्ञानी अवन्तल्लो- ग 
/ 4 चनं ॥ ल्मी पहले अध्यायका महात्म्य सुन शिवजी च्म = 
` , ` पावेतीको इस तरह वणन करते हं जिस तरह नारायण °= 
ने लच्मीको सुनाया था॥ श्रीभगवानोवाच-हे ल्मी 
4. 








19 शृद्र षणं एकं प्राणी था। जीचाण्डालां के कमक्रता था 
| ओर तेलं लवणएका व्यापारं करता था उसने एक बकरी 
पाली । एकदिन वह वकस चरानक बाहर गया च्ल के 
पृ तोडने लगा तहांसषने उसको डसल्लिया तत्कालप्राणए 











1५ 9. । & 11. 





. का जन्मपाया उस वैलको एकाभच्छकः 

~ भिक्लक उखपर चदकर सारा दिन मागता फिरेजो कब 

= # मित्ता मांगकर लावे बह अपने कुटुग्ब साथ मिलकर ^ 
ममं ९ लवावि । वह वेल सारी रात दारपरं बधा रहं उस क 

वाने पीति की भी खकर न लेवे कुत थोडामा भमी उम 
क आगे दाल ब्रोदे "जव दिन चदे पि चेल पर चद्‌. 

 मगता फिरे कट्‌ दिनं यजरे ती वह वलं भ्रखका मारा 
गिर षडा मरने लगा पर उसके प्राण बरं नही । नगर 

लोग देखकर. कोई तीर्थं का फलद कोई ब्रत का फलद 

प्र उसवैव, 2... नही -पद्धदिनि एक गणिका ४ 


| 4 




















आहं उसने मुष्यो से पता यह भीड कैसी 
कहा इसके प्राण ब्रूटते नही अनेक पुर्यो 





मुशमां रखा जव षडा हआ तव उसके पिता 


यातन उसके पि जन्म की म॒ शी न 





कलाया 
1 111 |<11511018 /1561411), ॥<(11<506118. 1011266 0 6७070011 ` _ 


~ , 
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"९ मन वेश्या ह तव विप्रन कहा ५ म बही बलदं जिसको त॒ 







त | 
ग्मपना पुण्य दियाथा तकम बेल की योनिसे वयाया अव 
मने विके षर गरा जन्म निया.त पना बह पयय बना ` च 
तुमने कान पण्य ॥ 
य नी 









पर भरे घर एक तोता बह कुल्‌ 
१५८ वूक्रय सुनती ६। उस ए रय यका 
पष्याथा तवर उम्‌ विप्रन तोतेरं 
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कित्‌ सरे क्या पटतारै ? तोते ने कामे विल्लते जन्म ११ 


| । | ` पकड लगयाः एक विपरने: पमः 
| अपने पुत्र को गीताका पिरि 
| , बह पाट सीख लिया। एक दि 
\ इनको धन त प्राप्त न हृ मेश पिंजरा उठा ज्ञ 
1 > ॥ उन चोरो की यह गणिका मित्री उमेदकेमास लाए 


विप्रका पत्र था पिताने युगे गीता के पहले अ्रध्याय नन 





+ ^ का पाट सिखाया था, एक दिन मेने कहा युभाको गरन == #- 
|| ॥ क्या पह 


या ह तव्‌ गरु जीने मुभे शाप दिया कि जा रे १ 
त्‌ पुत्रा हाजा तव म॑ सृञ्ा मया । एक दिन फन्दक सुमे 
1 मोल लिया वह विद्र भी 
[संखाता थाःतव मेने भी 
दन उस ब्राह्मण के घर चोरषडे 











3.4 





३६ 








ह सुनती है पर इस गणिका की समम्‌ म॑ 
म"! द्वियाथा, सो श्रीगीताजकि पहले अध्यायङ़े पाटका 





५ । मः विप्रते ५५५ हेतोतेत्‌ मी विप, मेरे आशी . 
. बद्‌ सतयकल्याण हो । मौ है ल्मी उत 
> तीते की मुक्ति मः तना 3 स 








अर उस गणिका ने मी भले 







~ 9 +. 
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"मी भं निय गीताजी के प्हते अध्याय का पाट 
आषा करता क) यह्‌ 
* ० नही आता।जो मं पता ह बही पुण्य तेरे निमि 


या कं एज १ क्रं नं त्वे शं ष] अ वरि पर शर्नं 1 | 








7 घर मया श्री नासंयश जी नेकंहा हे लच्मी जो कोई +; 


८ है, ओर तुमने श्रवण किया है ॥१॥ इति श्रीपदमपुराणे 








अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे ` 
कनो भी युक्ति मिले ओर इसका पल कितना कषये 
तंत फलहे । यह पहते अध्याय का महात्म्य भने कहा 








सतीं इश्वर सस्वादे उत्तराखण्ड गीता महस्य नाम 
स्रंथयी अध्यायः सम्ब्रएम्‌॥ 3 ॥ प 

`“ `  # दसय अध्व चला + 
सञ्जय उवाच-सञ्जय शरतराष्ट को के है हे. शजा 
जी दयाकर्‌ भग ना ह जनं अश्रषीती कर चैह 
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५ नेच जिसके दन्‌ करता है. एसा विषाद कर व्याकुलं 
" जो ह अन तिसको श्रीकृष्ण मगवानजी बोलते मए। | 
"० शआभगवानोवाच-ठे अर्जन ! ठेसी विखदी युद की ह. 
गर ठोर्‌ तुमको यह दुःख कहां से आया यह नाच कौ ` 
इड तमको न चाहिये । इस स स्वगं भी नह मिलता 3 
आर संसार विषय कीति मी न होगी । है पजन ! यह . भ 

नपसक जेसी तुको प्रति नही करनी चाहिये, ओर 

त तत्वबेवात सममता नहीं, ह परंतपञ्चन इस हृदय 
स नीच दि को त्याग, उट खड़ा हो । श्रीकृष्ण भगवान 
% ५८ कमल से वचने अवण करके अन कहता 81: 


+ 


॥ कवि. 6 ॥ 
> ~~~ [ ~ = ~ ~~ ड = न ~ ------ द 
क 3 तर कके = ~~ 
पिं = ~ = रः ~= = कि ` ओ कक ण क" क वन 
~ ४ र कितकाा क 





ओर द्रोणाचार्य यह तो प्रूजाकेयफय नष 
हे इनकी प्रजा कीजे ओर कुल मली वस्तु इनके आगे भ गर 
मेर रछिये । इनको बाणो का प्रहार किस भांत कर्यि भ्ण 
। । यह तौ बडे महा गर्‌ है" बडे महाभाव ई, इनको मारेषे 
| | # मेरी कल्याण कहां है । इन्द्रियां के भागों निभित्त इनका 
7 ` घातं कस्यि तो इनको मार जो राज के भोग मोगिये सो 
` भोग इनके रूधिर साथ लपेट हए भोगिये ओर ` यह 
4 बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सदाहमारी 
॥ > „५ दही जीत होय, पर यह कत में नेश्रय जानता कि यह 
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५ हमारे सन्ुख शृतरष्टके पुत्र जो खड है, सो नके \ 


मण मार्‌ सं हमास्‌ जीवनं मला नही, ओ्रौर जी आपने जो 
 * 7 कहा नाच बाड वपय मत व्रा हो, में नीच रि के 
ˆ "` प्‌ क मनतानहय, ओर मेणा प्रखहोगयाहज्ो 
धमं अधमं को मी नही सममत. जो धं एमकोक्ि 5 
करक ह श्र अधम केसे ह, हे प्रथुजी भे शासना योग्यद्रं ` 
मनसा वाचा कमला कर्‌ तुमारी शरत्‌ आया है! जिम ` 
कर मेरी कल्या होय, सो वात निश्चय कर पुमृकाक्षा 
कर्‌ कही जी । है ग्रसुजी ! ठेसे शोक कर भेरी इन्दि 
मख गई हे । सो बात मेँ कोई नहीं देखता जिससे मेगा 1 
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षै र मक क्कयोक 
4 ॥ = दि ग क ।§ 
निष षः +~ ष्‌ व १, 
॥ 4 ~ कक कि ¦ ए 5: ह - कनद ॥ 
स नि क ९ ~ ~ = -~---- । 
ष ~ ~ ~~ -----~-+~ र : च र न '- 
' 3 द + च + प क = प) क मि , य क = यि ह. 


शोकं दर होवे जी । ह प्रथ॒जी ! जो शतं को मारकर 
निष्कंटकं सारी भ्रमि का राज्य पाड. मर देवलोकजो 
: + स्वम विसक्छी यें राल्य सामगी मी पारः, इनको मारकर ~“ 
। ` ` तो मी मेरा शोक नहीं जाएगा । मे जोटनेको मारंसौ ˆ ` ` 
अभीं कै राज कौ किवनी वात ६। यञ्चय उवाचह 
“- . सुजनयहवातहषाकश जा €. कशवजीतिनकीशड़ाकशं | 
`  जोहै.अर्जन कहता है!हे मोविंदजी यं युद इनके साथ 
1 ` : किसी सात न करूगा। यह कहकर अन्‌ उष दर गया । 
ˆ 3 सजय ध्रतराष्र क कहत € \ ह राजाजी एसे दुःख विषय 
| +“ प्राप्न जो हेयल्नतिषघक्रो.रप्यएभगनघ्ननी हंसकर यह 


+. 





* वात्‌ कते है । वं माल्य शास्व का मतं अर्जन को 
ग्भ कहत € । श्रीमगवानेवाच-हे अर्जन ! जो विपेकी 
नी" पुसष्‌, €, तिनको किसी वस्त॒ की चिन्ता करना नही 
"ण * आईःकिसी वस्तु की चिन्ता नहीं करते । जिनकेमरनेकी 


चिन्ता तूने करी है, सो तेर के मारे नही जाते । क्या 4 


यह अभी उपने है पीत भी भे. ओरतरवमीदेञओर्ागे 





मी होगे । यह बोलने हारा आत्मा हे, सो अविनाशी ` 


र दह की जेसी तीन्‌ अवस्था हे। बाल. योवन,गरदतैसी 
 चीथी अवस्था देह की मरण हे, यह तो देहके धर्म ह सो 
किकी पुष्ष्रासमा कोश 
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4 / 


भरणा ही धमं है । यह जानकर बुटिमान किसी का शौक ६९ 
नहीं करते । हे कुन्तीनन्दन अजन ! वयक इन्द्र्यो का स्न 
ज्ञान प्राप्न भया सो यह ज्ञानयुखटुःखरौर्शीतडष्ण का न च- 
॥ दाता है। यह सुखदुःख प्रप्ठमी हता ह ओर मिट भी श्र 
) ।  ‰ जाता है.अन्तवत है। हे अर्जन ! त्‌ इनको सहार हे श्रेष्ठ 
+ गर्जन ! जिनको इन्द्रियो के युख ओर दुःख अपनी निश्च 

7  ततासेचलायमान न करसक तिन्ही पुरूषो ने अम्रतपान 
क्त्या है. सोई परुष अमर इए हे । हे अञ्जन ! यह जो 
 .: समस्त देह मँ ्रात्मा व्यापा है. तिसक्नो तू अविनाशी 
13. जान । यह किसी के कहे मारा नहीं जाता । यह अन्तवत्‌हे 
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» शरीरडपजते भी -ओर्‌ विनाश मी होतेह. ओर तराता 
ष [गत्यह अमर्‌ ६. वड केसा है. निराहारदै. कब खाता 
" °“ {त नहा, आर यह आत्मा की स्यादा भी नही. कि 
"= [कितनी ह तिम्‌ कारण से हे तैन ! युद्ध करके को ` 

के अकः को भने मारा दै. सो बह दोनों कुतर नहीं „+ 
सममत । नाही म ओर न किसी ने मारा हे । आत्मा * + 
+ 2 क जन्मता नहीं ओर मरता मी नहीं हे. ` 
(^ च म नहा" जी कमी होता है कभी नहीं होताहै. ` 
र यह मा नही आत्मा जसा अजर है. जन्ममरणसे ` 
९० €. नत्थ अविनाशी दे. शाद्वत हे ओर्‌ परतन ` 
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ऊ) चह ( | श 
कै (~ क क ् ॥ धक छ 


कनक + कक ` द वा ता क + 9 7 व ~ र ~ - ग्न ~ ~ य कतक 


है ओर किसी केक मारा नदीजाता। शरीर मरतेजन्मते 

है । तिनका मारना ही धमं है परन्तु मरना आत्मा का ग्ण 
धर्मं वहीं । 2 अर्जन जिन ेसा अविनाशी आत्मा नही = +" 
पहिताना सो पर्ष के है कि कोट ₹भने मार्या कि प्च 
शअद्मक नै हमे मारा दह रौर आत्मा का सयोग अथात्‌ _ 
. ल दना सा क्स माव हय इन जम पुराना व्च 
उतारी त्रीर्‌ नया विर लिया इसी भांत आत्मा पसः 

.। तन देष को द्ीडकर नया देह लतः ह हद आत्मा केषा 

` हे शस्तोकर कारा नही जाताः अभि षिषय जलायानही 

\: जाता ओर जलविपय इवता नहीं ओर पवनकर सूखता 
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९ 
॥ नहीं ह 
९ ~ ५94 
ए ॥ 


४ ५ किसी # य 
७ ।. नि 
४4 । ४ 
/ > (क, 
% -4 जाता 
च. 4 


| 
२११ 


आल्या 








रहित # त = ऋ ॥ 3 
५१ 9 
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प ते देखिया (श्वि 





[ (स्‌ $ 


हू 





कहा है, हे 
तो भी 








ं चिन [जन्डान्‌ एसा आत्मा पहिचाना हे सौ किसकी 
। अत्मा तो एेसा किये है जसा मेने तुभे ¶ 
महाबाहो जो तू आत्मा को एेसा न जाने है 
किसी की नहीं करनी आं जो जन्मथा, है 





न कि्कािन्वितककरयकरक कन ~ ~ 
~~ ----~- ^ ति ० वभय ~ करपी 
करका ` निक किकः "नकन कनः" == == न्न कृति 


म भर्या है । इसी से स्थान निश्चल 


नही. आचैत है चितव्या नही 
है कुल किरत काज मी नहीं करता 
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दने <. व प सरहितदं 
न वापा हय कनं स राहित ह, ओं 

अ० गी ठ्यापा है छव देहं ४० नाशी ह सवं 

ये है।सनाः पुरातन है । बहदकेसा है आत्मा्जव्यय ` 4 ठ 


रोर अक्ता 





^ 


५८५ 


| “ सो निश्चय करमरेगा जोम है तिनका निश्चय्‌ करजन्म 

।  है।इस मात समम्‌ चिन्ता नहीं करनी आई । अव अरि च 
„~. सुन । यह समी भ्रतपाणी शरीरधारी इनका आदि अंत =* १ 
। “. जाना नहीं जाता जो कहां से ्राय कहा जववेग । वीचही वे, 
। ४ देखने लगे है जव शरीरो को छोढते है तो नहीं जानते. ~ 
| #। जो कहां गए, जिनका आदि अन्त न जाना जाए जीं 
। 4 | । कहां आए कहां को गए. पिनकी चिन्ता स्या* कौजे 
| इस मांतिकर भी चिन्ता करनी नही आहं । अब 
~ , >ओ्ररं यन जो द्य बोलनहारे आत्मा. को देखा ` चाहे 
| सो आशयं ह़ी.कर.देसे चार जो कोई, कहे सो आश्रयं 
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धद ` 1 ^ र ` $ ब " &.# , तरक १ क, ` त ५ # ~ ~, 01, | चक ` ` ल न ककन र त मन म क द = 9 = = । 4 
क | । 4 + 4 ॥ । ॥ १ 1 ". ५४ ॥ कोन | | 
7 ॐ + + ०१ ०५, एः ^ । छ 
॥ ॥ ॐ । | 
= - न ( 
4] 1 | व छ ` 
वि ॥ ५ ॥ ४, 9 कि १: 
॥ +; 


“ ऋ कर्‌ सुने भी आर्य । शरश्च क्या कषये मिसका कुव 
ज“ निंएय न किया जाय क यह क्या ! जिसके दह विष्यं , ` 
जनन, रहते दी धमन जानियेजो क्या दै इस मान्ति चिन्ता +. 
९ नलकरनी अट्‌ ओर्‌ एक वात इस आत्पाणी निश्चय ` 
| कर जानिये दे अरषिनाशी दै इम कारण से 2 अन तु ` “+ 
। . किसी भृते प्राणी की चिन्ता मत कर। तू तषत्रिय ३। युद + 
„` करनातेरा धर्मे त्‌ अपने धम सेमत गिरं रसे युद ` 
` विषय कल्याण चत्रियो को दुलंम ३ । अपनी इच्चाक्र ~ 
यह समी योधा आए ग्रान हए है स्वम के हार इन 
उघड पदं ६, दे अजुन म्‌. युदॐे.मा कर सुखेन ही ` $ 


# † 9 
श १ [क + ` 





„ स्वगं को जाय प्राप्त शेवेगे ओर जो तर यह धक साम 

` नकरेगातो तेश धम भी जाता रहेगा ओर्‌ तेरी कीरि। “ 

मी जाएगी । श्रपने धमं ओर्‌ कीति को चोड कर्‌ नन 
 -पाय विषे प्रघ हवगा । जो लोग तेरी कीरति कत हैः अय 
, सोई लोक तेरी निन्दा करँगे। जो अर्जन कच नही, 
` हीन है लोगो म जिसक्धे निन्दा चली तिसका जीवन्‌ 
:` मे मरण भला ओर जो योधा तेरे से स्ते? तुभको 


` महारथी योधा कर मानते है सोई योधा इनको 


४ + (¬) 
| ह 2 । 
| # 


॥ ग्रजैन कड नही, बलहीन है वमे बुरे वान कणे 
| ¢ ४ पृराकम की निन्दा करगे । इस ॐ, उपगत तुभे 
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खे + 8 ; 554 
५१, १. 4०६, 


न दल होगा, जो तू यदध विषे शरीरं दोडेगा तो स्वगं (+ 
=. ऊ जाय प्राप्न हेवेगा। जो जीतेगा तो परथ्वीके राज का ` 

रूण" एष प्राप होगा । इस सिये हे अजन तू उठ खडाहो 

ननम. गुध को निश्चय क्र । युख श्ओर दुःख को एक. समान 
क. ` जान्‌ लाम आर हानि को एक समान जानकर युटकरः + 
। + # तुभे श नहा.लगगा । हे त्रजन मेने त॒मः को साष्य ˆ § 
4 ॐ शाद कपत सुनाया हे ।अब्‌ बुद्धियोग छन सोकेषा 
बुद्धि योग 2. जघके युने सममे से जन्म मरण बन्धन्‌ “ ` 
को काटः < मुक्त होवेभा अव प्रथम तु मेरी बुद्धि ` 
न ज्ञो न न मक्त माय केसा द्रे जो मेरा. भक्त. 
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"44 < : "निः 4 
१ कि [9 "" गे उक "< र्शः 
८01 | ॐ 
षु ।॥ क "९ १1/14 1/१, का 9 ध 


छर #/ 

















। #बट ५ ॥ 
ः ४ 









‡ + मेरी सेवा प्रजा मक स्मरण भूलकर भी को है यमे 

` गो पावे थौरपा्कोागेतो तिसको प्रव इद नहे ~ 
4 ¦ कयाकरमानुं १ जी मरा गर्त मेरे प्रेम साथ मयम इपर श 4 
,.५ £ दमक शत नही विक सासं । जसे रम अचतुर =०९ ` 
+  . साथ मीलनी क गत। रम्‌ साथ जटे बेर मोजन किह ^ +. 





ॐ ,` हं अन मेरी गति'देखने म थोडी दै स्या थोदी एकं 
। ..ठलसीदल अथवा पष्पमाल युम समपेणके अथवाएक ` \ ` 
| -ध्वार नमस्कारं किया अथवा एकवार मेरा नाम लिया. ` * 
 . सोयह देखने को तो थोडा है इनका फल वडा है क्या ` 

`` भल हे जन्ममरणकं इसको काटकर्‌ मेहे अविाशीःवद 


= त #4 चै ॥ हषी + र 
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| 0. ह ^ 
॥ थ # + ( । , । ख । 
अहि । 
१ "१ । + ॥ 
४.1 * 


५ र<, 





: : 1 

५ विषय लयह्येता है, यह जो भक्तो साथमे प्रीतिदं सो 
"" कही हेर सक्ति का एल मी कहान्यव जसी मेरे साथ 

"४" भरे भक्त कीबुदध हे सो सनमेरे भक्तों की केवल एकमेरे .. 
“~ ° च्र्‌ए कमल कमं सेवा साथ प्रीति दै, युम; विना कसी ` 

अर (सर ज नही मानते, ओर मेरे विना कब मुख > 

, . से आर कहते भी नहीं ओर न सुनते ही दे केवल शट * 
` निश्चय द. ओर जिनको निश्चय मेरे साथ नहीं तिनं ` ` 
कगे बत्‌ शन्‌ उनकी मते अनेकः ओर भरमती फिरे है 

जिस्‌ ओर किमे लगाई तिस शोर लगौ ओर बहदक्षपे ` 

द निनक्‌ निधय मर मु नदं सोह रीठी बाणौ कर + 


भ्‌ 











छक को पद पट तोगों को सनाते हे ओर देवतीं दी „५: 
 मक्रि उपदेश करे ह वह अन्धे मूखं अपने आपको जच 
। “ पण्डित कहाते हे । हे यजन ! वेद्‌ के वाद्‌ कर आप भी =. 
7 ˆ. मेहि हए है रौर लोगों को भी मोहित करते है। फिर कैसे चन्क 
| >, है उ्दियां क. भोगों म जिनकी कामना है उन्होने 
& ¦ स्वगं रो दी प्रम पद समाई ।सोस्वगे जके गिर 
` पडते ह सौ वह अनिधित बुद्धि जिनका निश्चय मेरे 
 .: साथनहीं सो व्ही कम्मं करते हैँ जिनके कयि से 
| ` -वारम्बार ससार मं जन्म मरण होवे आर जिन के करने 

: 4 . से कष्ट बहत हीये ओर जिस कमं का तुच्छं फलं होवे, 
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ध, 





„ स्वगे गये फिर गिर पडे एसे जो बुद्धि हीन ह जिनकी ` 
गप कामना इन्द्र्यो के भोगों म॑ है ओं सप्तार म अपनी 
= म" प्रसुता चाहते, ह इनं बाता कर वृहि अन्ध महैहै ` 
“=^ जिनकी तिनकी इदि कां निश्चय मेरे म लगता नही ~ 
ओर निश्वयंभेरे विषिलागे षिनापसमसुखजोरै 
^ माधि परम कल्याण सो कमी नहीं । यव अन वेद ` 

क वृतान्त खन्‌ । वेद की बु भी तीनां गणो किषिहे। . 
तृन तीना ख से अतीत है । केसा हे जहां न शीत ` 
ह, न उष्ल हः नाही जन्म मरण हो ठेस 
अत्ता सय स्वल्प अर निय है। तु दसके साथ 


9 
# श <€ 
८ 
4 








) 
= 
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(9 1 
जण 


| ` ¢ उद आत श्र इयं क मोगो 


+^ कार्य्य होर। जो कूप कै निकट जा यतं तः र्‌ 
| इ निकाले तव्‌ पान कीज पर्‌ भला भात कूषं भं स्नान 


| ` , टोबे, नदी मजि तां पीने का जल नही, स्नान कस्ते 








के भोग छख उन छ 
बदा मेद है । तिनका दृष्टत शन । जभ जल का ज 
पात्र, कुवा, तालाब, टोवा, नदी इनकं विषे एक 





> जत्‌ चभ्वार 


नीं होता है। वख मी धये नही जति ओर जो तत 





वख धोते है ओर जव महाप्रलय मं जहां सातौ ही 
 अय॒द्र णकही सयुद्र ही जते ह एेसे अनन्त जल मं 
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| । < भली भात स्नान भी दीय जल पान भ होए व्च मी 


« धौयेती मांत तमाह सा जड श्रनन्त सख पये ` ९ 
गण हैम सुख को मेरे उपासक जो हं ब्रहम, नारद, तपसी ` 
= #० सुव जानते हे, तिस कारणहे गर्जन ठेसाजो आत्मा क ` 
शनम शु हे तिस साथा तेरातो चव्रियधम्म॑हेसो कर “ 

५! शानि नह हार्‌ जीत एक समान जानकर युद + 
कर्‌। हषं शोके राहितहो इसका नामसमता योग कट्यि। “ निः 
हे अयन एसे युदधयोग साय ज कर पाप पुण्य दीनौ ` 
क काट उर आर बुदियोग कर । आतम साथ जद । इनं 

क नाम कल्याण योग कलिय दै । एसे जो विवेकी पुर्वं ` 
दसो फल कसी वात क नही बाते मेरे साथ लढते है। ८ 
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& ` 


जो कुर फल बांषते है सो नीच मति हे । हे ग्रजुन ! जव ९ 
| तरेर साथ बुडिका निश्चय निश्चल करेगा तव जन्म भ्ण 
~^ मरण कै बन्धन फो काटकर मेरे अविनाशी पद को ग मन 
+ जा प्राप होगा। है अजन जव माह कं जाल क तेरी च्य 

` . बुद्धि. तोदेगी तब जितने शासने हं उनसे मी विरक्त 
॥, ` हगा। जवं तसे इड नमल हमा तन्‌ तर समाध 
ˆ योग ऊ यख जनिगा । श्रीकृष्स सभवन क वचन घन 
| कर्‌ अजन प्रश्न करे है॥ असनावाच-॥ है केशव जीं 
|; & जिसकी निश्चल बि है तिसके लख कषा कर कहोजी 


स व 


की बोली क्रमरीहेः समाध ङपी.ड लागु, साथ बात 





1 ` । ज ' .* # ^ क्रक क्क ^" क न कन । = + 
[0 ॥ १.1 चि [1 ॥ 
(षौ - 
॥ 


५ कसिमत करे हे ओर वह चलता कसि मात है ओर 
म. वेठता किस मत हे। सोमे कैसे समभू जो यहं निश्चल ` 
००५० बुद्धि है । इतना सुनकर कृष्ण्‌ भगवाम्‌ जी कहे है ^“ 
“०९ श्री भगवाठुवाच ॥ अर्न ! जिसकी कामना किसी 
१ नन प्र्‌ नही उटती अपने आत्मा को पाकर 
,९८ षाय रहा ह तिसकी तु निश्चल बुडि जान 
९ कसा ६ जिसकी देह को दुःख लगे तो चिता न करे 





आर्‌ खल की वाचा न करे किसी साथ जिसका मोह 
नहा आर कसी. का मय नही, किसी साथ रैर नहीं ' 


आर किसी मे. कष्‌ ती हव निसक्ो.निश्रल दि “ . 


~~" "क ~ ~ 


४८५१ 


१ जान॥ फिर कसी है जिसकी किसी से प्रीती नही 
. जिसे भली वस्त॒ पाकर हष नयी आर बुरी वस्तु जण 
पाकर शोक नहीं तिसखकी वहि निश्चल जान । फिर भग 
कैप्रा है जसे कमं जो ३ कच्छ सो अपने हाथ, पाचों श्वर 
एष सभी इन्दियां अपनी खोपदी मे चदा तेता है 
# तेसेही जिसनेसमी इन्दियां विषयों से वजंकेवाधरखी 
7 ˆ है तिसको वृ निश्चल बुद्धि जान । हे अजन्‌ ! यद्यपि विवेकी 
` पुरूष इन्दियों को जीतने का यनन करे है तो भी इन्द्रियां 
: ; बलवान ह मनका ठेर चलाय देतीहे। अजुन तिन 
+> ‰ सब इन्द्रियो कत्‌ वशम कर किंस मातं वशकर सो युन 
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५ मनका निश्चल चेता भर मे राख । मनही कर हृन्दरियां 
गण सुरजीत ह सोई मन भेर मे निश्चल रख तव इन्द्रियां ` 

नन आही जीती जार्वगी । जिसके वश इन्धरियांहे तिसकी 
"९ बुद्धि निश्चल जान। ज्रीर जो मेरे नाम,२ेरे ध्यान विना ^“ 


डतर चितवना (बात करन्‌(]इससे मनुष्य का किसिभांव + 


काय्यं पिगडं ह सो ुन। जो मलुष्य विषयों की चात करे 





तिसका सग ज अथवा अपने मन मं विषयों का ` 
ध्यान कौज तव विषयो का सग इसमे होता है तिस संग 
-सं मन म काम्‌ से आदि लेकर कामना उपने कमः 
सं कोध उपजे है कध से लोभ, लोम से मोद मोहः , 
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| । १ |: 
1 


मै चेतन्य का नाश होता है जव चैतन्य का नाशं इं ,* 
तव बुद्धि का नाश हश्ा बटि नाश होने स इसका नाश र 
हो जाता है। जव वदि नष्ट हदं तव जसे अर पशु योनि = ` 
ह तेसे यह पश्च हया । इस कारण से मेरे मक्त ससारी भ" 


 महष्यों का सग कभी नरी करते ओर नाम्‌ के विना 


खरौर वात नही करते । नाम्‌ कौ चित्तवेना विना कुब 


 -. शओ्रौर पैकल्य नहीं कर्ते। यह मेरे भक्तों को मरी आज्ञाहे\ 

अव अन मेरे भक्त भोजन बाटन का अंगीकार्‌ केसे 
करे सो युनजसे भेरी आक्ञास्‌ ओ्रामिलातेमेही 
मोग जिया शौक से रहित रर जिनके मनका निश्चल 
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` प प" १ क 1 ` प कवक "क 1 क इद्ामदर 


चता भरं मं हता ह तिन्‌ पर में कृपा करता हं मेरी ४ 
» हषा ते तनके तन कैश्ीर मन के वोटे बडे जो दुःख 
= क नारा हाता ह। तव उनका मन ओति प्रसन्न होता ०; 
2 दि निश्चय भरेम होताहे। अव जिनकी “^ 
नास्तिकः ६५९ अ € तिनकी वात सुन 1 हे अर्जुन नास्तिक _ + 
र ने है। जो कहते है परमेश्वर कहां है! 
न तवा ह ! तिनकी श्रद्धा मेरे मे नही लगती मेरे , 
म नद्धा लग विनाशांति नही रौर शांति के विना कोर 
धल नद । नास्तिक बृहि सदा दुःखी रहते है। हे र्न 
= = इव तपय को चले तिसके पीव मन कोन + ` 
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~न ------------न----- । । । 





| ५ जनि देवे । जो उसकी दहि केसी है सो सुन जेसे नीका « 
| जोह वेदी । नदी फे परले किनारे चलती है ओर्‌ पवन मा 
भृखड आता हती नौका को इस तट पर नहीं लगने = =" 
देता जिधर किधर जा लगती है । इसी माति इन्द्रियों ॐे ० 
पीठे मन को न जनै दीजे विसं कारण से. हे अजन 
प्रथमत इन्द्रियां को वशकर्‌ । जन्‌ पुरषो ने इन्द्रियों 
को अपने श्रथांसे वज रक्खाह अपने वेश कर हं तिनष्ी 
` वद्धि त्‌ निश्चल जान। हे अञ्न सब यर सनमेरे स्मरण 
भजन की वातां का स्वाद जो ह तिस्की सलार महव्यों 
को यतं नहीं.विनक्माने.मेय.जजन.यव.है मेरी ओर 





.---न्---------------------------- ----: --- ~ 
- न्व "नमन् ^ 


च =" 


« त सार ६ आर ससार र पिप्य म सावधान है तिनको « 
ग यहु दिन हते द । जिसमें मतष्य जागते है ओर सयमी ' : 4 
“ जमर मत्त हं सो तिय ्नोर सो रहे तिनके माने ससार “ 
~“ को वात राति है ओर मेरे कत हे । मेरे मजनभ जागते > 

ह सावधान ह मेरा जौ पतं भक्रहे उसके लचण सुन। ` ष 
जसे समुद्र अपने जल से परं चौर निश्चल हे तैसे . * 
ही भरा मक्त परणं ओर निश्चल चाये । वह कैसा है 
जिसके कामना मेरे भजन विना किसी वात को नही ` 
चाहती एसा जो निह श्र . अरांवी निरहकार . ¦ 
ममता स कहतनम्रा.सवि,पद्‌ मं-लीनहै त्रीर शांति 4 


ॐ 


द (त / 
के क 


कक ~ "= "का क = 





| ६.1 ` उसमें लीन है। हे रजेन यह मेने तुमको ब्रह्मस्थिति 
कृही है । जो ब्रह्म मे है तिसका यह्‌ स्थिति स्वभाव है नम् 
 . ` जिसको यह स्थित स्वभाव प्राप्त हा है सो रि म" 
‡ ˆ: माया के मोह से कमी नहीं मोहा जाता क्यो नहीं मो- चण 
> हतासो यनः षट माया के पार नवाण व्रह्म षदं मं 
^ ` जा प्रप्र हमा ॥इति श्री भगवद्वाता सुपनेषद्‌ सब्रह्म 
{1 ` बिया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अन सम्बादे सांख्य योगी 






| 4 +, नाम हिति अध्यायः ॥२॥ 
> दूसरे अध्याय का महात्म्य ॥ 
¡2 + `. श्रीनारायशोवाच-नारायण जी कदे दहे ल्मी तु 
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.. क - ५. 
। | 
{ ॥ 


न्म करता था । ए 
 च््णर ्मुमको नारायणः 
क ध मरा कल्याण होवे, मे मोच पद पाड। > 

। 0 करक बहत दिन बीते वद्यं एक बाल नासा ` क्च 





दक्तिणदेश मे एक परण नाम नगर था वहां एक 
भषा टव गमा बड] वचपात्र 








तपात्रे रहता था। वह साधु चेवा 








एजी के जानने का ज्ञान उपदेश कशे 





¢. ०१. . सवा उत करी ओर्‌ विनय ` 
म्‌ पाकर श्री नारायएजी के पानि 
कग शान उपदश करो, जिससे मेरे 


यकि होवे। तव बाल बरह्मचारी र 





री ने कामे तुभे , 
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क (दन्‌ साधा को कहनेलगाहे सतजी 





खौ ई 
9 २ छ - क । 





क 


| + श्रीगीताजी कै द्रसरे अध्याय के खनने से कोई आगे मी रच, 
। , भक्तं हरा है । तव बालत्रहचारी ने कहा मेँ तुभ एक नन: 
= दरातन कथा खनाता ह, श्रवन कर्‌ । एक ग्रयाली 


~ १ ॐ म न जक" 
-\ = ज ध 1 [भि ष्क 
 । च ` । क 





हि ~ ग्वै) । 


५ १ गीताजी क दरसरे अध्याय ६. पाट स्नाता दं उस ॐ 
। चनन सं तरा कल्याण हेगा। तवं देव सुशर्माने कहा „ 





॥ 4 #, ४ 


६३ 


षा 


# वनम वकार्यां चराताथा रीर वहां मे मजन क्रिया 

क्रत था। एक्‌ दिन रात को ्रयालीवकरियां लेकर घर 
को चला। मागं मे एक सिंह बेडा था एक वकरी सवसे आगे 
चली जाती देखकर सिंह माग गया । तव बह अयाली 


£ 
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` ^ यह आश्चय देखकर्‌ बड़ा चकितं हा अरि मे मी वहा 
| ‹ | (-0 31111 4151118 14456411, ॥<५।९5) =€ -/1°।०/1॥ । | 


` ९ चक्का, व +" + ५ ककक्रणाः चा 


खडा हरा । उस चरवाहे न य॒मे देख कर कहा मेने 
नष. यह्‌ आश्चयं देखा के वकी को देखकर पिंहडर के भाग ` 

"ग. गया है तुम सन्त व्रिकालन्न हो यह वरत्तान्त म॒मे कह „ .. 

ग्य २ दुनावा यह क्या चर्व्‌ सया ह । तव ब्रह्मचामी नेका ` ` 

टे अयाली म तुमे एक पििली वाता सुनाता हं । यह ~. 

वकरी पिले जन्म डेन थी, जाती इकी खन्दर थी।जव + 

इसका मत्ता मरगया तब यह बडी डेन मह जिस सन्दर ` 

 लडकं का दख उघका खालेवे ओर यह्‌ सिंह पिल्ले 
जन्म फन्दक था वह प्त पकटडने बाहर गया अर डन 


मी वन को गरं थी । वहां ईैनने उस्र एन्दक को खा+ 


-0 5111 ।<51118 ॥५ ।<५1॥८516118. 0101280 ०४ 0७ । 
|, 








चै भ 





[ “ लिया अव वही पदक सिंह मया ओर वह डेन यह 
| बकी भई िंह को पिले जन्म की खबर हे इस नमित्त स" 
|  : -कर वकर देखकर सिंह ने जाना कि अव मी मुभे खाने 
 * आई हे तव अ्रयाली ने कहा मे पिल जन्म कोन था स्मर 
| _ तव ब्रह्मचारी ने कहा त्‌ पिबे जन्म चडाल था तव 
+. याती ने कहा हे व्रह्चारी जी कोई उपाय भी है 
क निसकर हम तीनां ही इस अधम देह से ब्रटं तव ब्रह्य 
| ` चासते कहा हम तुमारे तीनां का उद्धार करते हँ एक 
। वारता मेरेसेय॒नों प्रथम ती एक प॑त की कन्दरा में 
>. , एक शिला थी तिसपर श्रीगीता जीका दसरा अध्याय : 
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५ (लखा हा थाने तिन चरो कोस शिलापर देखा * ` 
ग्ण धाव मंतम्हारेकोमन वच ओर कमं करे सुनाता & ` 
"ठम अनएकरो तव रहचारी ने गीता जी के अत्र मुनाए ` 
` वसमय तत्काल दी आकाशा से विमान आए “` 

लगये अम वानो पर १ वरी 1. वैकुंठ . लोक को. > 
भी गता ज्ञान कोर म॒नः नक श्वदहल पाई ओर देव युशमो ¢ 
411. 
वृणेनकस्यि ्रीगीताजी 4 ॑ ानको पटे सुने तिसका पलक्या. . 
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| ~“ से मक्तीको प्राप होते ह ओ ह 
| ,॥ २॥ इति श्रीपदापुराणे सतीदृश्वर संवादं उतराखंडे भष 
| .  श्रीगीता महात्म्य नाम टिर्ताय अध्यायः समाप्ताः # ₹॥ भमर 
# अथ तीसरा अध्याय # प 

अर्जनोवाच ॥ अर्जन श्रीकृष्ण भगवानजी से प्रच 

। # करे है। हे जनार्दन जी है केश्चजी यह जो निवाए पद 
` ब्रह्य पद सव से श्रेष्ठ है तव घोर भयानक कम्मं जो यह 
` युद्ध है इस विख मुभको क्यो जोडते हो मिले हए वचन 
कहकर मेरी बी क्यो मोहते हौ कां निवांए पद्‌, कहां 
युद्ध करना एक बात निश्चय कर कहौ जिसघे मेरा कल्याण 
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= हीए। अखन के वचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवानजी वोतलते 


"ओन । श्रीमगवानोवाच ॥ हे निरपाप अन पहिले ही ` 
+ जा गन लोगो को ज्ञान योग कहाहै योगसाथजडरटना ` 


9 ॥ ^ । $. 
८ # 


"° कहा € कम्म योगि्यो को क्म योग कहाहै ह अर्जन जो 


व कम्म करने याग बैठे कुल आरम्भ ना करे > 


ओर्‌ कहे कि मे नेहमी हं सन्यासी ह सो पुरुष भूल 
कर कहे ह ना वह सन्यासी है ना नेहकमींहै जो कोह 


= ` # | 
\ म | ४ 
< 





देहधारी है सो एकच्षणभी तिहकमी नही माताकेग्भमे 


आन स लकर मरने प्रयन्त सदा कम॑ही करे है नेहकमीं 


कमी नहीं यह मायाकी स्वी दई लो दह है सायके षश 4 “ 
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न नििकिषया्कन्यी्कयोि त = 


` थ 


, 






| ५ भे नहीं माया क वश हे अखन अव एसे योगी जी ह « 
वैरागी तिनकौ बात खन ।केसे हँ जो बाहर की इन्याक्मि स् 
+ सयम करके रोकते हं. ओर चोकडी मार बैठते ह ओर »"" 
मन कर्‌ इन्द्रियों के मोगोँ की चितवना करत्‌ ह [क हवे शत्यः 
तो खावें न्नर हरं सो एते योगीश्वर पाखंडी हं । ओर 
। ॐ जो रेसे ह सो तिनते भले ह कैसे जो बाहर की इन्द्र्यो 
7 ˆ कर कृभक्रे ह ओर मनका निश्चल चता मेरे पिषय राखते 
~ ई व्ह ्रष्ट ह तिस कारण से तू चत्री है यु करना तेरा 
| | ` धम है इन्द्रियों कर यड को कर ओर मन का निश्चल 
- १. चेता मेरे म राख हे, अन कम .कीये बिना देह भी नहीं 
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"ब्त , १4 7 ११ 4 ् = १ ` ५" का ` ` ऋक. 1." 


०१ ह आरक्या कहीये ॥ -छोक ॥ जगन्नाथ निमित क्म * 
माषा म्‌ २ नग७ नरन्धन्‌ । लककमहद 
मम" जन्म वृह भोगते ॥.१॥ हे अन जग रूप व ^ 
",१६सोमेद्रजोमेरे से अलग कमं क्रें सो बधन 
(दत € तस्‌ कारणसे हे कती नदन अजन मेरी आज्ञा -> 
नकर तर कम्म कर्‌ ओर एत कद वाल नहीं श्रव 
यन्न माग॑कर जगत पुरुष भगवान का जो जन पजन 
करते ह तिनकी प्रकर कहते हे सो सन । हे अन 
जव रह्मा जीने इस सार क उत्त्न कीयो तवस्वं 
-यज्ञ कए कौ रचना बनाहं ओर यज्ञा की सामी + ` 
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९१ 1 
। 


„` > जच्छ रक कषद =" गम्यो कानि ~ शत -जाकिकनकय्‌ श 





| .“ मी पजाह नोर ब्रह्मा जी ने मलुष्यों को यह आज्ञा « 
करी लो है मवुष्यो इन यज्ञो की सामग्री. कर महां जण 
` पुरुष भगवान को पूजो ओर साथ ही जो भगवान स क" 
~ ^ केत्ग है सब देवता तिनको भी वूजो ओर जो कुलं भन्ग 
¦ तम वा्ोगेः सो देवता ठमको मन वाढत फल देवेगे 
।# सो मवष्य देवतों को प्रजने. लगे ओ्रोरं मवुष्यों की 
~ कल्याण देवतों से है ॥ शोक ॥ जो भजन करहि प्राणी 
। ` लाए पूजा देवता । ते सुक्कं सगल पापहिं एक वचन वच 
कम्मं यह ॥ 3 ॥ अनहोए पूजा करहि भोजन ते मनुष्य 


४ 9 पाप करे। चेव बाड़ी जीय मृतक ते पाप आए मोगते॥२॥ 





= 
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कि 
` न्ड 


„ हे अजन्‌ देवता मचुष्यो के मन वा वांचत फल देनैक `` \ 
गण समथ ह र्‌ मवुष्यो की कल्याण देवतों से हैजो ` 
०५ कोह मनुष्य देवता के दीये किना आपही मोजनक्रे सो ` 
"३ दवता का चार कहिये ह ओर जो मवुष्य समको भोग ` 

सर गरा प्रसादजानकर अन्न मोजन कर हे सौस्वं 


उपाधि से मुक्त है ओर जिस प्राणीति १ रे स्मपंल 


विना आप ही मोजन करलीया है सो ब्राणी स्वं पापां ` 








भोगता है कौन पाप सो सन जो जीव खती करते _ 


<नच शरृए € च्रार्‌ चक्ष विपे उखली विषे चल्हे विषे 





इहारी साय पैरों चलते समय सोते समय इन ठहर + 
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ज ति ० को क ~~ -~---~---~------~ ~~ --~~--~-- ~~ वगणा भीभीम 
र क - 


&। 





ष्ञ्‌: 


६1 विषे जो जीव घात हीते ह तिनका पाप तिनके माथे पर ५ 
` होताहै। जो प्राणी मेरे स्मरे षिनाआप ही भोजन = 





. करे हे अव हे अजन परमेश्वर के प्रजने से संसार का न~ 
जो कल्याण होता है सो युन । सवं शरीरधारी जो चव्य: 


“` भरत प्राणी ्तिनकां उः न अन्न से होती हं प्रथम यह 


| # पुरुष गरन्र खाते हे तिससे 
अन्न खाती है तिससे रक्क उपजे है तिसकी रक्त रौर 


होता हे ओर जो धियां 





` वौ््यं के संग देह की उत्पत्ति होती है इस प्रकार अन्न 
` से देह की उतत्ति होती है रौर अन्नकी उत्पत्ति मेघ से ` 


> १, होती है मेष यक्ञ बने से उत्पन्न होता है ओर यज्ञ 





कीये से उपजे है ओर यज्ञ करने की विधिवेदोंसे ५ 
जाती है ओ्रोर बेद परह्य षिष्या से उपे ह तिस 
ग कार्ण से सव व्यापकजो हे बह्मसो नित्य ही यन्न करके 
भ्या ३ ० योग्य हरपल कौीयेसे 4 २५) 
ए रूप पारत्रह्य को पूजे न 
शरोर अपनी इन्द्रीयों के लीये रसोई करते ह तिनका 
जीवना निष्फल हे । अव .जिनकी प्रीति आत्मा साथ 
लगी ह जो आत्मा लाभी है ओर जो आत्मा के लाम 
क पाकर्‌ त्रिप अघाए रहे हँ ओर जो आत्मलाभ कर 
सवुष्ट मय है तिनको कोई कम्मं करना नदीं चाय 
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तिनको किसी मले इरे कम्मं कये का फल्‌ नही, न 
कीये से कुल पाप मी नहीं कायि से कुद पुण्य भी नही,जो 
प्राणी आत्मा के लाभी ह तिनका संसार क मचुष्यों र के 
साथ कुच प्रयोजन नदीं रहा । अव यैन फिर क: 





“ कहें सो य॒नजो मलेकम्मंह सान से आहि तकर 


कमं नहीं त्यागने चा जो सत्त क्म करे ओर एल 
की वाचा न कर सोपुस्ष इन शत कमा के मागं कर 
पारब्रह्म को प्रप्र होते है हे अन मले कमं जो है सत्त 


; + कमं जान से आदि लेकर इन सततकमो को काते कत 
। ` राजा जनक वेदी. मे. आदि लेकर. हतर.मचष्य विद 


७५ 
भाषा 
ह, गी 4 | 


प्रघ्या ३ 





| | | ॥ १ 
«५ अवस्था के प्रा्हृएं तोमी लोग की कल्याण क निमित्त “ 
न कम्‌ करतेही रहे जो कमं र्ठ मनुष्य करते है तिनको देख ` 
"भ, करवही कमं ओर्‌ भी लोग करते हे इसकारणएसे महावमावं ` = 
सन्म विद अवस्था विप प्राप मण्ठे तो भी सत्कम्मनहीं यागते 
क्या जो आर लोगों को सिदध अवस्था नहीं प्राप्त हृदं ~+ 
यदि सत्त == कमा का त्याग करेगे तव लोगों के सव क्म * 
भ्रष्ट होजावेगे पश्‌ पेची जन की माति मनुष्य हेग. ` 
इसी कारण से महां माव शुभ भाव करते रहते हँ हे अन्‌ » 


५ कृरने १ + ~ क ~ साथ लच ~ . क _ नृहीं जो ५ ६ (ल £ ज ^ 
1 * <, 1 याजन नह्य । जा इषव म सत्तकम 4 
। ० छ \ + - 1 ग्नी. ।ओ ह: - ९;॥ १. 4 
 <-0 91111 (4151178 14156017), ।९(1111<51618. 1011260 0९€47001 । । । 28 


पकक कक + =  , , °= क व याक 








कात ` 


५ करूगा तव भुम्‌को अ होगा च्रे अनकीये « 
से कुद पापन दीगा परम लोगं के ५ के नमित्तं गण 
स्नान गायत्री सन्ध्या तपण करता दं ओरौर ब्राह्मणों = नर ` 


““ शुभ क्म करता द लोगों को सत्कमं सिखाने के निमित्त 
| # ओर भेजो आलस करके सत्क्मो को यागकर वैरे 
, . + तब मभक देखकर सभी लोग सत्कमों का याग कर 
`+ बेेगे। हे अञ्न जिस मागं मे चलता ह सो सुभको देख 
~ कर्‌ मेरे मागं विखि समस्त मवुष्य चते है ओर जो तृ 
| [ ` कै किलेगेनिमित्‌ यह कमा का जं जाल क्यो कसते 
ि | 





की, गौ की माता पिताकी सेवा करता ह्रं ओर मी चन्न ` 





ही लोगो के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है तिसका उत्तर 
धह मनुष्य नारायण कौ मूत्त है जव यह्‌ 
». सभी कमं भ्रष्ट होवें त जसे ओर पशा ह तेसेही मवष्य ` 


ह क रजेन "र 1 4 ^ 





"> सभी पशुवत होजावें तब अपनी प्रजा की हानि होने से 
अपनी भी हानि 


के कल्याण के लिये सत्कमं करता है ओर प्रयोजनं 





यमका कुच नहीं तिस कारण से हे अन जो 


कोई विवेकी पुरुष होवे सो सिद. अवस्था को मी प्र 
भया हे तो भी चाहिये जे लोगों की कल्याण निभित्त 
सत्कर्म क यागन करे ओर अपनी बहि सिट अव्‌ 
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होएगी इस निमित्त अपनी प्रजा 





॑ ५ स्था क़ प्राप्त हए आर संसारी लोगोंकोमेद न 
 देवे। ओर लोगों को _यह्‌ भीनकृहेजो नि | 
करन ऊव नदी सत्कमौ की निंदा न करे क्यो लोग तो =. 
सिदध अवस्था को प्राप हए नहीं ओर सत्कर्म का लयाग शन्य 
कर देवं तव कम्म भरष्ट होजाेे इसी मे जो प्राणी सिद 
अवस्था को प्राप्त मये है पह पुरुष ओर संसारी लोगों 
को सत्कमां से भष्ट न करं यह मेरी आज्ञा है सिदध को 
मी सतय क्म करन नहिं! व अजन आसन 
जिन पस्षों के भले बुरे कम्म॑होतेहैसो यह देह इन्द्रियं 





। „+ ओर मन माया प्रकृति से उलन्न इवेह ओर माया भी 
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„ यही अहंकार है ओर जो अहंकार बु कर पुष मट्‌ 
ग हरा है जो मनुष्य अ्रहंकार से कहिता ह कि. यह कमं 
२ ग मने किया है हे महाबाहु अन इन यणो ओर कम्मां 
म्न ३ क तत्व तू सुमसं च्रवण कर यह दह इन्द्रया जस २ 
नके स्वभाव्‌ हे तेसा तेसा कायं इनसे होता है ओर 

्रात्मा साची मूत हे ओर कत्ता गणौ फिषि वर्ते है 

इतना सममकर हे अञ्न त्‌ं न्यारे न्यारा रदी अव 
अजेन ओर घन । शोक । भाव अभावी . कम्म॑कर 
राख रह प्रथु चीत । उश्च शीत व्याप नही कारण करते 
कीत ॥ १ ॥ आतम है स्वं 
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` "त क ॥ # ॐ । षभ 


 / 


# 





< 


सवत्र मं घट २ मोगी: आप । क~ 


< सव म अधिकारी प्रषु तिस ही को तँ जाप ॥२॥ मन .. 
` रखह चरणाराषेद यागो आशा रीत । हो चित वेखो >= 
॥ + दरस निरासन प्रयु कीत ॥३॥ चणं केवत मन मँ ».ग. 
| बसे इच्छा थरह न कोय । चिता ममता यागकर बुद्धि गभ ' 
। > सुफल यू हीय ॥ ४॥ यह मागं तुमको कहं सुनियो हित 
.# चित्त लाय । प्रीत माकर महि वसे हुःख पराप सब जाय 
| ॥५॥ जो यह कथा माने नहीं निन्दा इतीया जान! ते 
अज्ञानी अन्ध मत बधि किरत कमान ॥ ५॥ हे अज्ञ 
 तसवं्यपने कर्म मुम पिष श्रपण कर । ओर जितने देह 





। ` ) धारी ्रात्मा दे सारे, तिनका ठाकुर प्रथुजो में ह॑। इस 
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. कारण से मेरा नामं अध्यात्म दै अध्यात्म कृषियं सवं ›` 


भच . अता का अधिकारी एसा ईश्वर जी म? सात्‌ मनका 

"नम" निश्चल चेता मेरे में रख । ओर निरास दौ श्राशा किसी 

"२ फलकी ना कर ) ओर्‌ चिन्ता ममता को यागं कर्‌ युदकर 
यह मागं जा भन वभको कहा ई सी इस अर माका चखा ५ 
सयक्रमन विषरखकर यभो निरसंशयदी आय मलग =+ 
ओर जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नदीं ओर निन्दा 
करतहं सोकेसे ह सो सव से अज्ञानी अन्ध मद मूड मूख ` 
६ । अब अखन आर युन जयी प्रक्ाते का जवि सायान 
उत्पन्न किया द तेसाही तिसमे कमं होता दै समी भूत 





४. ॥. ॥. 
शि प्राण खमानके वस है अपने वस नही ।इसवात को समभे 
/@ कर्‌ ना किसी को भला काये चर बुरा मी नाकि । „+ 
~ *` कोई भला करं कोई रा सवका साखी भृत होकर ससार ."" 
9 | | कतक देख । {स सं सदा ्रात्मपदट्‌ विषे | तीन गहे ॥ भअ याह 
। # , यव्‌ अदन्‌ आर सुन यह असाधरूप जो इन्द्रियां हैत 

¬ इनके मोगा कौ श्रीर्‌ मत जा यह हर्ष शोक की दोती है 
आर्‌ जसे बाट मने हरि चोर होते हे तेसेही इस मेरे 

| माके मारने श्यै यद न्द्रया चोर है। तु इनके भोगो 

¡ + आर मत जा । श्रक्कष्ण मगवान के वचन सनकर 


„ अन बोलता अग्रा. डनोबान भ रवादो कं पाति 














., आकषण भगवान जी इष वात को तो सभी मनुष्य जानते ` 
" ह किपापकियेसे दुःख मिलतादै। ह प्रयुजा पाप क 
=. इन मनुष्यों से यल कर कोन करावे है सो युफका ₹॥ ~ 
ग^३ कर्‌ कहो जी ॥ श्रीमगवानोवाच ॥ है अरज्न काम अर्‌ . 
क्रोध इनकी रजोगण से उत्ति है । इनका आहार भी `" 
बहत है यह कभी तृप नदीं होते ओर यह पाप रूप € ५ 
 मलष्यों के यह शब हे । यह दोनों म्या को वाधकर्‌ 
पाप करति हैजनोवाच ॥ हे भगवान इनका पतन्त ` 
 भुभको विस्तार पृक कटौ जो इनकम जन्म किस प्रकार 





{+ कार सव विस्तार पवक दलो 
| ^ कौन है इनका आचार कैसा दै सब विस्तार प्रवक्‌ कटा॥ ~, 
अव इनका उत्तर श्रीकृष्ण भगवान जी कहते हं श्री न 
+ मगवानोवाच ॥ हे अञ्जन यह सदम शत॒ ह । ओर देह >" "" 
॑ इन्द्रियां मन इन विषे इनका निषास है । सुच्म रूप धार "~ 
> कर यह देह विषे आगए है यह तो इनका निवास कहा 
# है। अव इनकी उत्पतति युन । भल स्वाद खाए स उत्तम 
सुगन्धता के सुघने से भरर 1. वस्व ५५. पह्रने से काम 
| , की उत्सि होती है । अव्‌ कोध की उत्पत्ति सुन अहः 
| | „ कार अभिमान करना किमेरे जसा दूसरा कोई नहीं इस 
। ^; सकोध की उलि हती ह । दै अजन यह बड़ दुष्ट ह 
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7 १ १, तः 
` अनक्चीक,. 


ॐ ` अव्‌ इनके करतूत सुन । पहिले हर्षं प्रसन्नता से काम ङ 
म" उपजया तव्‌ अ्रपनी दी से सेग किया जव वीयं गिरा 
` १ तत्‌ सृतकक न्या चितातुर्‌ होए कर गिर पडा सोएगया 
"° यह अपनीन्नीके संग कयि का फल हे । पिर पतान इडं ` 
पिस स अतिमोह को प्रप्त होय के अज्ञान अन्धकारमे 
^ 1 -भाजन्ममरण का अधिकारी हया यह अपनी 
खी १ तग काफल हे । ओर कदाचित परनारी साथ ` 
रीत कीया संग किया किसी दरे धरय ने देखा तो 
म सराव । राजाके हाय आया तो दंड देता है धनं . 
५१ चतक कलार दमन पदा परलोक 4 


&. 
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„ की शासना बहत सहारनी पदी। जम जदार शासना देवेगा 

. परलोक विगदं गया बाकी कठं ना रहा । यह ती कम॑ण 

+ की करतत की अव है अन कध ॐ लक्तण ओर ^ 

` करतत घन । रहकर मन्द्‌ कम्मं से अन्धभरी जो मचुष्य स्ष्य 

६ कीदेहहै विष्यं क बासते या दूसरं किसी काय्यं 

वासते कसी को मारया या किष कष्ट ह्या तब राजा 
 नेपकड्‌ कर्‌ खव दण्ड दिया बोधया पदाथ बोन लिया 
ओर परतोकि म जम के शना सहेगा । यह कोधकी 
, करतूत कही, हे अजन कास ओर्‌ को दोनों 
\' भयं के दातां हं । बारम्बार मदुष्य को सोहते ममावते 
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| क 
„ श्त ६। फिर केसे ह यह दोनों पापरूप है, ओर निषट ५ 
ग नीच ह धनजय्‌ गर्जन यह मनुष्यों के सदा दी दद्र 
"भ" देखते रहते है। जसे चोर अपना समय देखता रहता है + 
"=° जोक्व्‌ घर का धनीसोजवि कव मं द्रभ्य लेड इसी 
भति विद्र देखते रहते दे । ओर रजोगुण से इनकी ५ 
उलातिह रोर भ्ात्माके मारने को सावधान हं मवु्योमे + 
यह हा दोना उपद्रव हँ । जिस प्रकार मेरे जानने का ज्ञान 
इन्दो पर बायाहैसो यन । जसे धूं करके ्रथि वादी जाए ` 
€ ज्यां आरसीमेल करे गरव्रादी जाए रि जपे जाली 
कल्पदाह वालकं जन्मता इमी मात इन दोनों ५ 
॑ "१ 


¢ ते मेरा ज्ञान अवराद लिय ह, ओर नित्यही यह ज्ञान कै „< 
घरी है, हे कुन्ती नन्दन अयन दानां काम आर्‌ मद्‌ रूण 

कर अपर रे हं प्ण कमी नदी होते । आर पाप्रूप ह ननम 

` इन्द्रियां शरीर मन श्रौर उदि इनकं विषे कामका निवासं न्न १ । 
हे हृन्मे बसकर कर मदुष्यां को माहित कर ६ तिस च कारण 

+ सेहे कुस्शियां म॑ श्र अदन प्रथमवत्‌ शन्द्रया क 






 वशकर । इन्द्रियों से आदि लेकर नन मुरि. चित्तको ॥।. 
कर्‌, यह पापरूप है ज्ञान आर्‌ विज्ञान को नाश करने 
हारे है ॥ अब जिसु प्रकार इ्द्रयां जीतियां जँ सो 
` ५ सन) यह देह जड है इस विषे जो चेतन्यरूप इन्द्रिया 


पि 
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| "का 
« है । अर्‌ इन्दियो से परे मन है मनकर इन्द्रियां सुरजीत 
गग हं मनसे परे बुदिहैबुदिपेषरेआसाह। सो वृ्िकर ` 
+ तिस आत्मा के ध्यान साथ जकर है महाबाह अैन ` 
"= \ इसका रूप वड्‌! बलवान हो जावे हे तिस अपने वलकर .. 
महा इट काम कर तिंनर्मे मार्‌ डाल तिनको मारकर ५ 
जय को प्राप्त हो ॥ इति श्रीसगवत भीता युषनिषध्‌ + 
सत्रह् वरियायोग शाश्च श्रीकृष्त चरजन वादे कर्म योग ` 
नाम्‌ तृताया ध्यायः ॥ २॥ ५: | 
 »अय तीसरे अध्यायकामहात्य# 
शरानारायणोवाच्‌ ॥ हे लच्मी.एङ्‌ द्र महां मूखं 4 


& 





¡ †" अङेलाही एक बन विषे रटिताथा वदे अनथा कर कितना < 
 . ही दव्य उसने&कडम कया था किसी कारण कर यही वह म्ण 
ॐ '. पदाथ जतारा पदाथ क जाने से वह शद बहुत तावान म "~ 
| . ` रे ओर लीं स॑ प्र कह एसा कमं बताश्मो जहां प्रथ्वी "३ 
| +“, मंदून्य हवम नकल स मं एर्‌ दह पदाथ हाथ 
। ४ ` आवि । किसी क कहं कोह अजन वताशरी जिसे नेत्र म 
पायक प्र्वीका पदाथ निङल्‌ं । किसी ने कहा मास 
`. मदरा खाया पिया कर्‌ । वह वही खीटा क्म करने लभा 
| . चोरी कन लमा एक दिनं धन कौ लालसा कर चोरी 
` करने गया रश म चार] न मार्‌ दिया इस्‌ ख्य कर 








९ मरा हा प्रत को जन पाई । बह एक बवट क वृत्त पर 
नष. रहा क्रं वडा दुखी हवा हाय हाय करकं सदनं करे । 

* ओर्‌ विरलाप करे । एसे हाहाकार करता रहे कटे कोई ¦ 
ग्ण पसा मी होवे मेरे कुत म जो इस अधम देह से छडावे 


पसं हाहाकार करते करते बहुत दिन बति। इतने म उस † 
श द्र कने खीसे पुत्र जन्मा जव उसका एत्र वडा इ तो ` 


एक्‌ दिन अपनी माता को उने पृूलला मेरा पिता क्या , 
ग्योपार करता था ओरं देहात किस प्रकार हाहं तब 
उसका माताने कहाहैवेरा तेरे पिता के पास पदां बहत 


थासा बहुज्नातु शा. वह.धरनक्रच्रते,त्रने से बहत ~ ॥ 


। ग चितावान रहे । एक दिनि बन को गया कहे किसीका चन्‌ ९ 

| चुरालाडगा मा म॑ चोरों ने मारडाला तब उसन्‌ काह मण 
। > माताउसकी गति कराई थी! तव मातानं कडा नी । फिर >*ग 
7 ` प्रललाहे माता उसकी गति करावनी चाद्य । उसन कहा चण 
। + भली बात है। तब पंडितो से एन गया जाकर प्राथना क्री 


| (> 


।# खामी मेरा पिता एक दिशा मं जाकर म्रतयु इरा हं! 


, . इसका उपाय कृपा कर किय जो उसका उद्धार होवे । ` 





तब पण्डितं ने कहा तै गयाजी जाकर उसकी गया करा 
तव तेरे पितरों का उद्धार हागा । त उसन आज्ञा मान 
4. कर माता की आज्ञा लकर गया कौ गमन किया) प्रयाग 
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९ + 


रजि का द्रनं श्न करके फिर रागे को चला रास्ते 
ग न एकव्रत क नीचं छा दह से उषो वदा भय गरि , 
मन. इना । यह व्च वहा था जहा उसका पिता प्रेतकी जून ` 
न \ म ब्रात हृत्रा या । उसी जगह चोरोंने उसके मारा | 
1 तव्‌ उस बालक. ने अपना रमनं षदा भ्रौरं क. 


ञ। का भी नित्य पाट क्षिया करता स उख टन उसने 


उसका ओर मी नियम याज वह एक अध्याय श्रीमीता ` 


"ताजा क तीसरे अध्याय का षाठ क्ियाउस श्र 


‡ तसं १८ कर । उसके पिता नं परेत की जनम खना 
<न क उस पत्‌ देह वट गह! हि दी पाई सग से -4 


।<5161 


५ 


| ५| विमान अघ। वंह विमान पर चकर उसके समनेञ्ाया र, 
` आकर आशीर्वाद दिया अरि क्हाहे एवम तेय पिता मष 
+^ जो मर कर प्रेत हमा था इस ठरे पाठ श्रवण करने म 
( पे मरी यह इव दहा इर । 4 नरा उदार हन्ना ह तरा अध्य" 
कृपा से स्वगं के जाता ६। अव तरं गयाजी म॑ अपनी 
# खुशीसेजा मरा उद्धार दगया ट। क्य जायकम्‌ 
। तमने मेश उर करना था जा तने यहा फट समको 
पनाया है इसी से मेरा कल्याण इता । इतना सन कर 
एत्र ने कहा हे पिताजी कुठ अर्‌ आज्ञा क्रोजो 
\ भेओआपकी सेवा कष तव उस दव देहीन काहे 
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॥ ` + 1 ५ जनक क्र ऋ , + क ` क्का {क ॥ ज्ज * ` ˆ ¶ = कत तक्र 
णि कण्व हिः = =+ । ज॑ तदवो 
~~ > - + ~~ ~ - < +^ ~+ ~श------- +~ ` ~+ ~ " नयी कतो - शकत" ~ सिर =^ ` ॥ + 
0 + ५ 


,. पुत्र देख मेरी सात पीटियां पित्र नरकर्म पडे हं बं )^ 
न॑म दुःखी है अरव तु श्रीगीताजी के तसरं अध्याय का पाठ 
म" कृर्‌ के उनको फल दे । वह इस दुःख सं मक्त पत्र चह 
षभ ३ तुर बडे हं नरक से निकल कर खग म पहचग । स्तना 
वयन्‌ कहकर वह देवं देही खग को गया तव उस \.\ 
बालकने वहांही तीसरे अध्याय कापाठ करिया सुम पित्रा + 
को पुण्य देकर बैकुठगामी किया तव राजा धममराजजी 
कै पास्‌ यमदूता ने जाकर का हे शजा जी नरक म॑ तो 
वृहत से लोक नही ह नरक मे तो उजाड पडी है जो कः 


जन्मो के पूप कमी थे तिनको विमाना पर पठाय कर ‹ 
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। ~. श्रीटाकरजी के पारद लये हं इतना सनते ही धर्मराज < 
| उठकर श्रीनारायणजी क पास गए । जहां पाताल मेँ गष 
| # शषनाग की शय्या बना ऊँ श्रीनारायणजी सोए हए ०८. 
^ ` . थे! ओर श्रीलच्मीजी चरण स॒ रही थीं । वहां जा चष्णः 
। @ राजा ने दण्डवत को मोर हाथ जोडकर्‌ कहा ह विलोकी 

| ‰ नाथश्रीमहाराज जी। जो जीव जन्मजन्मान्तर के एापीये 

| 





उनको ठम्हारे पारषद विमानो पर चटा कै वैङ्कटको 

ले गए हे तव नरको का गाना यह दंड किसको देवे । 
ओर किस प्रकार दंड दिया कर । तव श्रीनारायणजी ने 
| ^ कतरह कहि धर्मराज तू दुःखी मत हो । त्‌ '. 


।.0 1.1 
| 0 | 
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1 प 60.104 
. अपने मनमें कुठ बुरा न मान में तुभे एक वृत्तान्त "+. 
गण कहता दर, श्रवण कर । यह जो जीव पापी थे इनका ` 

मी. कृगूरं पिलला धमं उदय हमा हे । उस अपने धमकरक 
"३ दरहा पापो जीव वेकुंट को गए हँ ओर यह एक आज्ञा “` 
मे तमे देता ह जाजी श्रीगीता जी का पाठ करे अथवा 
श्रवण करे या कोहं किसी को पाठ किए का फलदान . , 
करे उन्‌ जीवोंकोत्‌ कमी नरक न देना यह व॒भाकोे ` 

मेरी आज्ञा है । यह बात सत्यकर निश्चय से सुन याद रख 

; इतना दो धभराज अपनी पुरी को पधारा। आकर ` 


अपने दरतो को बुलाकर छहा,हे यमदूतो जो प्राणी भीगीता 
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4 . त 


` जीकापाटयाश्रवणक्रेयापाठक्िि काक्रिसीको ; 
| पुण्य देवे तिप प्राणी को ठम कमी नरक में नडालना। ‰ ` 





ज $ पा | लना। भाषा 
„.# , गीता जी कै पाट अथवा श्रवण कीये से पापी जीव भी न 
 , डटो प्रात हगि । जो जीव श्रगाताजी का पाठ करे ० 
` या श्रवन करे तिस का फल कहां तक कटे कहने मे नही 
+ आसक्ता) तव श्रीनारायणएजी ने कहा हे लक्मी यह तीसरे 
| . अध्याय का फल मेने तेरे ताईं कहा है सो तूने यना ह॥ 
| “ इती श्रीपदयपुराने सति §श्वर संवादे उवाखण्डे श्रीगीता 
। महात्म्य नाम तृतीयो अध्यायः॥३॥ = ` 
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। # 
। # छ 
४५4 | 
~ 
त 


च , च्छन्नः ` च # ठ "कक्‌ र कवा 


ग्रथ चतर्थग्रध्यायः#  . ‰+' 

मादा | शिग्वद्िवच्रहृष्स मगवान जा अखन का 

म ० कृह ह । हं अन यह जो तमको ज्ञान उपदेश किया : 

य * हे सो पहले मन्‌ सूय्य को कहाथासो यह योग अवि- 
नाशी ह \ सस्यं ने अपने एत्र मवु को कहा था, मनुने + 
इवा को कहा था ! यही ज्ञान योग परम्परा पुरातन ` 1 
चला च्राया ई इसको राजक्रषि जानते हे । इसको सममः ` 
कर्‌ राज करत इवं भी परम पद्‌ को प्राप्र हीते ह । रषात्‌ 
भवत हष न उपजता, जत शोक न हेय । एेसी 
र्स्ना जा ९६ ग्रह वन योगी सीय । ह परतप अञ्न 4 ` 


छि 


९/> 
१ 6@ ^ र 


[) = 9 | न 





1 . . ..* इस योग को चिरकाल म्यतीत होगया । अव पुरातन 

॥ होगया, संघार च नष्ट हीगया, मिट गया हे । अब वही ग्ण 

पुरातन योग तरं प्रात कहता हइ । यह याग बाता तर्‌ मन्म 

„~ ग्रति इस लिए कहता द्रं कि तं मरा भक्त हे ओर मेरा र्ग * 
>, सखा है, सो चित्त एकाग्र कर खन । आई वस्त॒ का 


हषं न कर चली 'जवे..उसका शोक न कर.एक दही 


. ज्ञेसा जान । ईष शाक स सग रहा प्वत्त का स्वर्‌ 


राख ॥ अजज॑नोवाच-अखन श्रीकृष्ण. मगवाच्‌ जी के 
, यह वचन शन कर परश्च करता है ॥ है महाप्रभो । 
+ तुम्हारा जन्म तो अव वाखदेव के. घर हा है ओर 
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1.6 ` ` `" " "शकाश कक कके 
स्यं पुरातन दै अगे काप्रकट हरा तमने. 
र न्व च का यह ज्ञान दियाथा सो कपा कर सुक्को ` 
ण" सममत्र जी । अजेन के प्रच का उत्तर श्रीकृष्ण 
नान जी, डते हं श्रामगवालवाच-हे अन तेर 
जन्मों ` ग, चृत जन्म व्यतीत हए । सो में उन सब 
मरण क तृ नही जानता, सो केसा ह जन्म ` र 
प्राययाश्ना ४ ह अविनाशी ९» आत्मा द । समस्त भूत | ॥. 
केषहोकर ज प्र ह। मेएेसा हे ओर अपनी माया ` 
ह्य जसे कोई राजाञरपने राञ्य वञ्च उतार के ओर 
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~" अन्य वेश कएने से लोगो दारा पहचाना नहीं जाता इसी ५ 


भात भ देह धारकर ससार म आया हं " 


हे अदधन्‌ में ण 
देह धारी नहीं देह से परे दं मरा देह शिवरूष हे । जसे २० 
५: मिश्री क मारी ह | तिस म मिश्री त रचत भी घरूल्लु जन्य 
, हृच्मा ह तैसे मरी देह आर भासा ; < ही स्वरूप दै । 
+ हे श्चन मे कव श्नोर किस निमित्तं जन्म लेता दंसो 
युन । जवं धमं ॒विषे ग्लानी उपजे है अधम उठ कर 
, धर्म के भागे को अलाद्‌ लेव तवमे प्क्ट हाता द्र । 

` सां की र्ता निमित्त शौर दषति जो पापी जीव है 
$ तिनको नाशा करने के निमित्त आत्मा परमात्मा को 
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म 


* धावने के निमित्तम युग २ मे अवतार धारण करतां ५ 
“" अव जा भर्‌ दव्य जन्म ओर्‌ करम है तिनको जान सो 
“7. (एय क्या कहिये। जते ओर देहधारी रक्त विह से उपल 


` ` "(नषा १. क प ~~ 





“" * ह तस री देह नही । जसे ओर जीव करमो के बन्धन ` 


# 
न चन दह तते हे जसा जीवों ने कमं किया है तैसे 
जञ 2 1 ६।६ अखन में ठेस जन्म नही लता मेरा ` 1 
विवह । व सोवि रूप हं ओर भर कमं मी ते 
जाते। जो मन कस्या द सौ आ किसी से करे नरी 
। न का च्तिवना कर्‌ भी करिये जायें तिनका 
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॥ # ।ओ 
, 


 उगलती पर धारण भ्या आर जा मने अनेक कर्मं किये 
` हसो दिव्य ही किये है । जसे कोहं मदुष्य मेरे जन्म ओर 
| कम्पं जा € दन्य तनक जन <{[इ फ़ल पवस भा 





¶ 
दृष्टान्त दिखाते हं । प्रह्लाद भक्त की रचाहेत सिंहरूप ,„, 
#. ` होकर स्तम सं निकल कर्‌ प्रकट होता भया तो कहो न 
 #@ किसी ने जाना भी नहीं । हिरण्यकशिप की कराती व्र क 


से मी कठोर थी सो कोमलं घासं की न्याई नखों से चष्* 
विदीणए कर दी, फाड डाली । ओर गोकुल फे क्रों दी 


स्ता निमित्त सातदिन गोवर्धन्‌ पर्वत एक हाथ की नन्नी 


( ८ 


४ न अ ~~" ~+ क्य 1 + = ~ +) 0 + 1 ॥ 


` क 9 अकम का कक (4 





^+, ब्ध. रि क ~ 2 ह $ ` "` ` शानो स 1 
` व्क 


ञ्जविनाशी पद म जा प्राप्र होता है । फिर जन्म मरा 
नव कै वधन न नहीं अपे । अव अनाजकसक मेरे चरणार 
न विन्दं की भक्ति उषजी है तिसकी बात छन । कईं बहुत 
"० जनम्‌ ५4 वैरागी होकर बीते ओर कदे जन्म बीतते भप 
मनका चेता मेरे विषे रखकर वहत जन्म्‌ कि भत < 4 
मेरी उपासना करता रहा हो इन साधनों स (जनक 
मन पवित इमा हे, तिनको मेरी प्रेम माक्ते उपजता 
है । जिनके प्रेम लक्षण भक्ति उपजी दै ह अयनं (तन्‌ 
शेम शेममें त्रा निवा करता दं । अव अ्रन चर + 
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कठ क; ' १4 7 अना 2 550, 2 दि पि वी र ज = 
9 क ' क 9 9 वा अ गी रि पि १ शा क कयि दोः जनय 


"^" ¢ "र (काका क् प क १ 


9 ` 
क 


होकर, निय होकर कोध रहित होकर ओर + 











[का १६११? क ` कक नो ऋक्व षन (नित =? रः † ४ - 


ष, 9/1 "कृ "१1१ निह का, 0 क १1 कक) काति ~ ` न करा ~ ` ^" “^ ^ ऋ गप # 
। ति । 7 च । मे 
क : 
* *, 
१ 


रभ र 


- „ घन । जिस्‌ प्रकार कोई मेरा मजन स्मरण करे उसी ,. 
प्रकार मतिस्‌ का स्मरण मजन करता हं ओर मलुष्य 


#@ सही जिस जिस प्रकार से मेने लगाए है तसे ही बह र्ण 
लग रहे है । अव्‌ ओर युन मे अपने मकरो के साथ एेसा नण 

“ हः जिस प्रकर मरे भक्त स॒म्‌ साय हे ओर जो तू क 

+ समी मवुष्य त्हयरा मजन स्यो नहीं करते ओर देवता 
` कौ उपासना क्यं कते ई। तिनकी वात सुन देवता 
, की उपासना कर ङे मवुष्य फल मांगते हैः जो सुभे; एत 
मिले, धन मिले. सो देवता तिनकी कामना पूरी करते 
+. हः सौ देवता थोडे यल किये से प्रसन्न होते ह इस निमित्त 
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क क द. १. क क क्क वा व क क" नः व 


== = => ५ 


९. टेवता की उपासना करते है आर मेर॑मता उसी पर्ष \. 

ग्ग की श्रदधालगेहैकिजिसकेनेत ज्ञान रूपी देवीकर्‌ 

न, सुले है भिषको सव कुच देह प्रपञ्च भृटा दीदी आवे ~ 

गणः हे । जरर मेरे को दी सव॑ व्यापक सत्यरूपं जानं पतसि ` 
की श्रद्धा मरी उपाना म लभी दे। अव अञ्न यह्‌ 
ज चार वणं बराह्मण, च्षत्रिय, वेष्य, शरद सो मेने ` ष । ॥ 
ही उपजाए दै, ओर इव कछ सिन्न सिन्न अपने २कमं 
मेने कहे है । इन चारो वर्णो से इन के कर्मा का कत्ता 
रक्तं अविनाशी ओर अजन्ता तू युमाको जान ओर 
जो कोड कम करता है घो तिसको तिप कमं किये 
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।, ..# 
¬ का सर्षयाक लेपलगत। है ओर युक किती कम्म ९. 
किये कालेषन्ीं लगता, सो इख बासते नहीं लगता जो नन 
¢ य॒मको किम्ची वात्‌ की वावा नदीं अवांवरी दः जसे मनन 
वालक मद्व के खिलौने बनाता है, पिर तोड डालता है चन्य 
[लक को कुल तेय नहीं लगता वह इषं शोक कल 
नहीं करता तैसे ही मुभकां किसी कम्मं काक्ेप नदीं 
 ल्षगता। जो प्राणी इस भाति करं युभकोपेसा करं 
`. जाने जो श्रीकृष्ण मगवान्‌ जी को किसी कम्मं किएका 
* लेप नहीं सी मानकर सव कम्मां से अत्तेप रहेगा । 
¦. अव ह अर्धस्वर इवानु. कद्नतुद युद कम्म 


(चक्क ^` लि २ ` {कक शि व । + ऋ ककर कित इ 8 "क्श । चा 
४ #..12/ ॥ + 2 १ क, च ज 1.1 
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९ है इससे तू अबादमी हो । ग्रपना कम कर्‌ तुको भी `“ 
केसी कमं का जेप न लगेगा । निर््तप का निर्लेप रहेगा। 
+ ओर जो तमसे अगे हो गए है, जिनको मुक्रि की ज 
ष्य ° वृ थी ता मरं आज्ञा मान कर कम करत भष्‌ 
` क सकम्‌ कणे भावनी, क्रते सदा सदीवं । क्म >~ 
पथ कह कम्‌ होए युक्ति प्राप्न थीव ॥१॥ यहं बात तुभः 
का कह › युद्ध तु्हारा धमं । परिडत भेदन पावही क्या 
अकम क्या कमं ॥२॥ सुरते सुरव न कर सकं, लोग ` 
केप्कं प्लान । सोह कमं तुको कद मान लहु परवान 


॥ २॥ जन्‌ .जान्‌ स्‌ इषु. हर, बन्धुनरु होय खलाश्च। + 











` 





, +“ गू कृथा तुमः को कद्र ठम स॒नह तरह के दास ॥४॥ ५ 
हे अैन एक तो कमं है, एक विकमं हे, एक अकं है। ष 
उनकी बात युन जिस भांति शास्र की ज्ञा है उस = 
-# मांतिस्नानसे आदि लेकर कमं करने को कमं कहते हे "८५ 
3 ओर जो भूत से पाप कमं क्रे उसको षिकमं कहते हे ओर 
+ जो आ्आलस्यया अज्ञान से स्नान से आदि सव कमं का 
- . त्याग कर्‌ देना सो अकमं काव ह । जो पुरुष इन तीन 
ही कर्मा को सममकर ज्यों शस्व की आज्ञा है त्यों 
करे सो बुद्धिमाच्‌ पुस्ष भ्रष्ठ सत्कमीं कहवि है यह. तो 
कर्मं करने की बात कदी । अव ओर जो आइ महुष्य 
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6 चसा हे जिस को मरी महिमा के जानन का ज्ञान्‌ १.८५ 
गक. उपजा है। विप ज्ञान कर तिसको केसी कम का चापस्म्न्‌ 
मन" नहीं उपजता काम कोध से रहित हा ह । ज्ञान अग्नि 
"न्ग * स जिसके सब कमं जलं गण द एसा जा दाव (तस्क 
विवेकी पुरूष पर्टित कहते है फिर केसा हं वह ज्ञानी ` 
) पणिटित जिसने सबही कमं त्यागे ह ओर्‌ कर्मा कं फल 
| भीव्यगे ह सो पुष ज्ञान ख्यी अमृत को पानकर ठ 
रहता है! रेखा जे प्राणी होवे उस पुरूष कोकिघीकमं 
करिये काल्प नहीं निष दहै। किसी कमक बन्धननहा 
निर्वन्धन है फिरकेसा है जो एक परमेश्वर विना शिसी ` 
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तक 


4 ; + "94. 41, 0१ ॥ 1/1 १10 (1. `. 
5८ को पानता नही किसी कौ आशा नहीं करता निराशीहे „३ ` 
4 ` ससारक्णे वासना जस्नन रोक रक्सी हं । चित्त अविनाशी = ` 
क जिसका. जीता 5 आत्मा जिसने किसी शौर पस्तु की "ग. 
सचना नही! जका सदाह एकत ओर्‌ अक्ल्परूपी हे अ्य.४ 
शयीर मात जसका रदा ३ । शरैर की रचा के निमित्त 
+ जोक करेहै स) तिस॒क्रे तिन कम्मं का कुतर पाप 
नही । 1फर कसा € जा इश्वर ईच्च स माजन कादन 
1 प्राप्न दोषे तिसकर सवष श्द। शीत उष्ण, हषं शोक 
से रहित मरोर किसी की जिक्षंको वशखीली नहीं मर भल्ली 
+ इरी बस्त पाने स एक जसाहरेसाजो है^सोनिर्वप " 
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९९ कहावे हे । फिर केसा दं दूसरे को जिसका सग नदीं एेसा जो # 
गग प्राणी है सो युक्तरूप है ओरोर जिसका चित्त मेरी महिमा 
न्न. के ज्ञानं म सदा निश्चलं हे जितने कम हँ उतने समी 
म्य 9 ज्ञान्‌ के समुद्र विषे इव गये हे । पिर केसा है जिसको च 
स॒वृत्र रह्म दृष्ट आया हं जहां कहां लन देन खान पान ^ 
पहिरना जो कुठ देखना खुनना उपजना विनाश इत्यादि ` 4 
जिसको ब्रह ही ष्ट आया है सो प्राणी ब्रह्म रूप है। वह ` * 
परुष ब्रह्म से उपज कर तह्य में लीन इरा है एसी . 
र्ना जस्‌ पस्य को प्राप्र हहं सो प्राणी बह्म ही कावि 
हे । अवर अन बहत प्रकार के योग. मुन । जिम जिस 
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‰“ योगके मार्गं से मेरे मक्त मुभे प्रूजते हे सो खन । एकं वो 
सार योग ब्रह्मज्ञान योगकर भुभाको प्रजते है जो पीठे कहा जण 


क २ । स्वैखूप ब्रह्म इस भांत । ओरौर एक प्राणी सव इद्दियां मर ` 





 +ज्नो नेत्र कणं रादि है इन सब को मेरे स्मरण के निमित्त नघ * 
“सयम काते है, एक तो यह योम हे । ओर एक मोनकरं 





गहत है एक यह योग हे । श्रार्‌ सवं इन्द्र्यो को रोक 
कर प्राण दसवें हार म रोकते है एक यह योग है, ओर 
एक प्राणी सन्ती साधो देहधारो कौ सेवा अन्न वख कर 
शीत उष्णता निवारण जल अथि कर सेवा करते हे सो 
+ यह द्रव्य योग ह । आर एक्‌ तपयाग्‌ हसो तप की 


| 


९९६ प्रकार सतारे अध्याय म कग, चर्‌ एक यज्ञ योग ++ 
जी वभ साथ जड रहना ओ्रौर मरी महिमा करनी । एक 








आषा 


श्रद्या ह यज्ञ कहावि है । हे अरञैन जौ मदष्य एकांत ` 
वासी होकर अपनेमन मही मरी म्मा करते हे. 

तिनके मी किसी कस का लेप नहीं । हे अजुन णखा युमः 
र सममः कर तरा कमं युद करनाहै । स्यौ वर नत्रियहै 
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। 

"च यह भायाग ह क्या महिमा, वद्‌ पठन शाच पदनः न्प्ण 
नष्य* पट्‌ गावने, मरे नाम का कौोतन करना, रस कष्छगीवन्द्‌ 

< -नारावण परमानन्दनच्युतन्यषिनार), कृश्णाक्र्‌ " ,+ 

इत पादनम्‌ जपन वासे नरक स वच जाते ह, 8 अखन ` + 


“कसः । । त ४ । 


^ + सो तू यवाची देकर दं कर। यह तरा कर्म ह वुम क ५ 
4 ` मी किसी कर्म दोष नदी लगेगा । आर सनः असः == 
#& नजाननेसे मूख जीव पडत शीते आर बड़ रपाडत्‌ भा नहा चन. 
जानते ओरं की क्या कथा सी कम्म म तर्‌ ताई कता चग 
ॐ ह, जिसके जानने से दुःख दायक ज ससार बन्धन्‌ है (तसु 
# सेत क्व होगा । हे अजन ! विचार कर स्तुति करने , 


का नाम नान यज्ञ है । एकः जीव यज्ञ ह । ओर एक प्राण `` 


अपानायु इक कर प्राणायाम करते दै एक यह्‌ यज्ञ 





 ३। ओर एक कमं कम से एक एक आस घटते हे । 


+ यह जिते प्रकार के.य्न कह ६ सी. समी पापका नाश 


(11551618. 0) ©0 0\/ © 


१९ करते हं । इन सब यज्ञ म से जिस यज्ञ कर प्रजे उसी कर. 
` षष प्ुभृकर प्रात्र हागे तेखका जीना अग्रत के समान दै. 
गम" भरी कृपाकर श्रीर जो कुत्र वह भोजन करता है वह 

"०, री श्रमृत है ओर देह को त्याग कर जो सनातन परे से “ 
प्रे तिससे परे ओर कुलं नहीं सो रसे मेरे सनातन ब्रह्म 

को पवेगा हे कु्वशियों मे श्रेष्ठ अर्यन ! मेरे प्रजे + 
बिना इस लोकम भी युख नदीं एनः परं लोकं की 
वात क्या किये । हे अजन ! यह बहुत प्रकार के यज्ञ 
मनि पर्‌ ही कहे है इनके जानने सेत्‌ युक्त होगा। अव 
-इनयज्ञाक्षिजोश्रष्ठहे सो सुन । ह परंतप पांडव यह 
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| ५ द्रव्य यज्ञे रादि लेकर सभी यज्ञ मेन कहे है । इन्‌ ९५ 
समस यञ से गरष्ठ मेरी महिमा जानने का ज यज्ञ हे न्न 
# सोरठ है । ओर जितने ओर यज्ञ करे सो ज्ञान पाने =" 
"उदय हो जाते है. जते वत्त के फल लगे स एल गिरं जाते 
. | है तैसे यह भरी मिटजाति ह। | शरव जसको मेरी महिमाका 
ज्ञान मेरी कषाम होवे है तिससे ओर कोर ज्ञानपाया चाहे 
क्या विधि करः सो सुन । प्रथम तो सदगरू क न्या 
` "विकी शरण आकर दोनों हाथ जोड परम नमतासे 


+ “तिसके चरण कमलो. नमस्कार कर मुस्‌ से,मेरा नाम 


#/ 
५२. तेव श्रीराम श्रीङृष्एजी, श्रीमोपालजी, अनमोनारायसं >“ 
ज्ञी, राधाङृष्णजी, परमेश्वर कौ न्याह जानकर अधन 
नन, होवे तिस श्रागे विनय करे" दे प्रयु जी । हैय॒स्देव जी ङ्पा षै 
ग्न कृश जी श्रीयगवान क जानने का ज्ञान भ॑ दन कर्षा 
तबज्ञान्‌ कटेन हस जीद ज्ञानी व्स्क्छ जन श्रवण { 
करव, आर्‌ जान किस तरह श्रवण ङरावि सी खन । है + 
पाडव अखन जिस जान कं जाने सेर माया मोह 
व्याप नहीं सक्ता सीं ज्ञानं जिसकं जाने से सवु भरत्‌ 


प्राणियों पिषे एकी आटा व्रह्म व्यापिया जनमा दषरा 
भेद मिट जायेगा सो ज्ञान है । अव इस ज्ञान्‌ क कल्‌ + ` 
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॥ 1 1: - 1. 
,.4* युन जितने पाप जान यजान किय हं तिनपपों का ९८ 
 , जोदुख फ़ल है पो तिन हीं से ज्ञान नावे चट्‌ फे = 
 @ पार पदेा। जि प्रकर लकडियो के अम्बा को आशे = = 
जला के भस्म करदे वेषे दी ज्ञान अभि मोह को श्ण * 
ॐ जता के भस्य करता ६ । अर चन क समान्‌ दसय 
# पवित दु नदी । शक-इधन भनक क जिए फावकं 
` चखमर्भलाए। ज्ञान वेस प्रकर दीय, कसं पापजसजाय 
 ॥१॥ हे रजन्‌ ज्ञान महा पिच हं । ज्ञान क समान कूं 
` नहीं लमता धो ज्ञन श्व उपजता ह मेरे योम साथ 
, जटने के व्रघादं कर विर्छाल तक जो मेरे ध्यान साथं 


। 





८ जद दे तव तिसको आत्मा से ज्ञान उपज आवे हे। `\“ 

ण्ण [जसन्ये भरे ज्ञान पने की श्रदा हो सो सावधान हो 

^ कर्‌ पट्‌, समम, इन्द्रियों को वश करे सो पुरुष न्ञान 

ˆ श पाथ । ज्ञान पाये त परम शतिजो परमसुखदं ` 
सनन तत्काल प्राप्त होवे हं । रोर जोज्ञानी पुष है ` 
तिनको भरेज्ान पाने की पठा नही । जिसके रासा मे 
सशय ई उस पुर का आत्मा नाश के प्रा होताहै 

1 वुल भत्‌ न परलोक भ ओ भ 

ह । साव अड तिससे कोटं करम नही उठता ओर न 

र ऋः सराय ही ष्याप्‌ सुकृता है मा जो योगी + 


त भ र 
\ 
` 
# ` ण रि 
~ {4 
इ 


। च 









४ 
8 
नै 


का. ॥ ॥ क का क्र क कः 97, १ १ च 


ज्ञानीहे तिसको कोर चला हिला नदीं सकता । तिस कारण „र 


पे है अजन वभको तर ह्दयं से अन्ञानका कारण शसय चण 
सदह उपजताहै, सा तृ हृदय ही से ज्ञान नाम खड लेकर म "० 
रय संशय[सदेह]को कारडार ओर उठखडा हो । इति भ 
श्रीभगवद्रीता एूपनेषधसत्रह्मवियया योगशाश्चे श्रीकृष्ण 


अर्जन सम्बादे क्म सन्या योगोनाम चतुर्थो अध्यायः॥९॥ 


` श्रथ चये अध्याय का महासस्य । श्रीमगवायुवाच-हे 


 लद्मी जो पर्ष श्रीगीताजी का पाठ करते है तिनके साथ 


करये से अधम देह से द्द कर विषेकं को प्राप होवे है तब 


 लच्मी जी पृषं ६ 8 श्रीमहाराजजी श्रीगीताजी के पाठ 





क्च + "(श्र त 
1} 1 ष 


॥ ॥ ॥ †ी च 


ष करन्‌ बूल साय हकर कह जीवं सुक्क भां इआआह। ` । 
स ९० भगवान्‌ जा य्‌ कह हे लच्मी तम को यक्त हए + 
= १ कन्‌ एकं पुरातन कथो युनावा हं त श्रवसक्छर भागीस्थी व । 
` --क्गाजीक््‌ तट प्र्‌ श्रीकाशीजी नशर है। वहां एक 
१.९ इहता था वह्‌ श्रीगङ्ाजी खानक -श्रीगीता 





ज = चाथ अध्याय का पाट किया करता था । ओर 
०4 साबु क पास तपस्या ही धन्‌ था. माया छं जंजाल ' हि 
ॐच गल था, एक देन बह साधर घनम गया । वहांबेरी ` 


` चि 
%८। इव ५ । उनकी छाया थी । वह साधू वहँत्ैठ 


` न ननित अद एक वेरीसे + । 











नै 





॥ ९५.44 + ^ ॥ “11/10. 11 1 +. 


उसके पवि लगे आर्‌ द्रसरी क साथ सिर लग गया। वह र, 
दान्‌ बस्या अपसम छप कर प्रायेवीपर गिरवडीं । पत्ते न 


4 (य 


, च उनक सुखगयं । परमश्वर क करन्‌ स बह दानां बेसिया === 
 मबुष्यदेह मिलता ६ एर ब्राह्म कँ घर जन्म! उन्‌ दोनों 
तदकिया न तपस्या कसना ~ ९.म का । जब वंह रोना 
वदी हई तब उन के माता पिता ने कहा हे पुतरियो ! हम 
 तम्हारा विंवाहकरतं ३ । तव उन दनान मातापितासे 
' कृ हम विवाह नह कशता उ नक्छ अपन पिह्ठलेजन्म 
# की खंबरथी । वहनात्‌ म न्दरं जन्मा थी उन्डीनेकहा 


ब्राह्मण ॐ घरजा पुतियां द, ह ल्मी बदे उग्र पुश्योकर्‌ = ` 
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५ व्क, १17 ¶ १५, । च, 
+ ,#: 1. 
५1 त ॥ % ` + त । प ॥8॥ | 


एक हमार मनम जो कामना है परमेश्वर वह पूणं करे त॒ `“ 
~ बहत मली बात हे। उनकं मनम यही था कि वह साधू ` 
= जिसकेस्पशं करने सं हमारा अधम टह बट के यह्‌ दृह 
ष्यः ४ मिली ह वह मते । तब बहुत भला है । इतना विचारकरं 
उन दोन अकलियो ने माता पिता से तीथं यात्रा करने 44 
कगे रज्ञा मागा । तव माता पिताने तथं यात्राकाञओज्ञा * 
दी। कहा तुमको श्रीपरमेश्वर जी की ओज्ञाहैः तब उन 
दोना कन्याश्रा ने माता पिता को चरण बन्दना करके 
गमन किया । तां यात्रा करती २ बनारस मे पहुची 
वहा जाकर दख वह तपस्वी वगा € जिसकी कपास 4 
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॥॥ 








हम बेरी की देह से करटी ह । तवं उन दानौ कन्याश्रं ने 

जा दण्डवतं करां । चरण वन्दनां करक विनय करी। ह जग 
` मतजी ! धन्य ही हमको कताथ किया है जी । तव उस =" 

-# तपस्वी ते कहाठ्म कोन ही मं तमको पहिचानता शष्णथ 

नहीं तव कन्याश न कहा हम आपको पहिचानती हैँ 

` हम पिते जन्म बेस्यि ओ यौनिमथी, तुमरएकदिनि 

वन म श्राए। तमको बहुत धप लगीं थी तवर्बरियों की 

 क्लाया तते श्रा बेटे । लम्बासन होनेमे एक बेरी को 

आपके चरण लगे दरसरी को सिर लगा। उसी समय हम 

( वैरी की देह मे मुक्त दुद । अव ब्राह्मण के घर जन्म 


रः 
४. 
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= लिया ह ब्रह्मणी है उडी सखी ३ 1 तम्टासें कपा कपा ते* 
न्ग हमारी गती हई । क्व वस्वी न कहा पुभःउख वातकी 


' २.५ तवर नहीं थी अद तस आज्ञा शय तष्हासी सेवा 


म्ण" "करू तुम ब्रह्मरूपं उत्तम जन्म श्रीनारायणएजी का सुख 
` हो"वब उन कन्याम ने कडाःहसको श्रीगीताजीकि चये . ५ ॥ 
अध्याय का फल दन करे जिसको पाकर हम देवदेही * ` 
पाकर शुखी दावे । वब उछ तषंस्वीने चौथे अध्यायके `; 


क १ 


पठि का फल दथा, दैतेददी उनकेकष्ा खि तम अा- 
ममन स बट जावी ।इवना कहते दी आकाश्च से विमान ` 


 श्ाए उन्दने मे कें देही पाकः धकः 
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र?" 
+ किया फिर तपस्वी ने कहा मे नदी जानिया जो श्रीगीता ^ 

जी के चौथे अध्याय का णएेपा महात्म है। तव वह मन +“ 
ह्वी कच,कमं क्र नित्य प्रतिपाट करने लगा तव श्रीनारायण ०. ` 

जो ने कहा, ह ल्मी यह चोथे अध्याय का महात्म हे अष्याः 
‰ : जो तमको सनाया ह । इति श्रीपद्यएराणे सती ईश्वर 
# . सवाद उत्राखं श्रीगीता महात्मनाम चतथा अध्याय॥५॥ 

# अथ पांचवां अध्याय ॐ 

. अनोवाच ॥ अखन श्रीकृष्ण भगवान जी से ग्रश्च 

रे हे जो हे श्रीकृष्ण भगवानजी कमो कात्याग सन्यास 


+ कटौ जी ओर कम्मं योग भी कही जी यह्‌ निश्चय कर 
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` कहा जी जिप से मेरी कल्याण होवे जी । अजन प्रश्च ~ . 
नम का उत्तर श्रीकृष्ण भगवानजी कहे है । श्रीभगवानोवाच ` 
» हे अज्ञेन सन्यास योग, कमं योग यह दोनों कल्याए के 
म" दूता हू । इष मे जो कम्मं त्यागने हं सन्यास के निमित्त ` 

॑ उचत तदे । कम्मं करने अर्थात कम्मं योग मताहे «५ 
 आरजीग्राली एेसीज्ञान की बात का सममे हाय हैसो '* 
सन्यासी हं सो केसाहै जो सर्वं बातों के हषं शोकसे राहत 

है । हे महावा अजैन्‌ पेसा जो निरहन्ध है सो खल नहीं 
५.१२ कं वधना स भुक्त टता हे। अव्‌ अ्रडेन योर सुन 


सल्यक्‌ ज्रार्‌ योगको मिन्नमिन्न बरल्लकु अज्ञानी कहते . 


+ 





+ ‰+4;4. \ „ 1. +. ~+ 1 


3 2 ॐ ख 


, # है पण्डित नदी कहते। योग कल्यिमेर स्मरण साथ जडे , , 
, - रहना । ग्रोर सख्य किये मेरा ज्ञान गोष्ट, कथा वार्ता गग 
कृरनी सो यह दोना एक हय हई ओर इन दोनों का परल म. 
ॐ मी एक ही है जिस मेरे परम स्थान को सांख्य बाला ==; 
पवि है तिसी स्थान को योगी जाय प्रप्त होता रै। जिन 
# : ` सांख्य रीर योग्‌ एक ही कर जाना है तिनही यथार्थ 
 ज्रंकाल्यजाना8। हे ्रञनसन्यास् जो है ससार के कसं 
सभी त्यागेये दहक्र्‌ आर मन कर भी त्याणिये इस ` 
नाम सन्यास किये हे ¦ हे महाबाह अजन यह सन्यास 
4 पावना बरह्म योग जड षिना कर्न है जव स्मरण साथ 


[14111260 0\/ 


। 
1), ॥ 1 
1 
) 
४ 


। ` 
„ जता ह तव सुखेन ही स॑घार के यसी की बात बूल " 


= ~ 


, न जाती हैइसी कानाम सन्यास किये है । जो स्मरण योग 

०. सथं जडे पेसा म॒नीश्वर हे सो तत्काल ही पारव्रह्य का च 
ग्न्य, रय प्राप्रहोताहैपेसाजो प्राणी योगसाथजडया्मार्‌ 

निष्काम निगत ह आत्पा जिसका, ससार की वाश्रास ५ 

निवारिया हे आत्मा को जिसने ओर समस्त इन्द्रियां ५ 
-जिषने पकड रखी दै । ओर मवमभ्रत प्राणियोंकिषि 
णक ही आत्मा ब्रह्म रषि आयाहेषमाजोप्रीणीहसौ 

कम्म कत्ता भी अकत्ती हं । निर्लपह वह क्या समभता ह 


१ 


किजीग्राल्मा.ह,यो. उल. नही.ऋग्ना.। नध देखते | 
| 


4 श्रवण युनते है, स्पशं देह करे हेनासिका सुघती ह खाद ९ 


५. 


 जिद्मलती है स्वाश पवन कर आवे जवेहं हाथ पकड्तं = 
` ह लरोतेहैचरण चलते निमख नतो के लगते हं सोवती °" 


ॐ जागती देदह, जो इस प्रकार समम जौ यह्‌ सब इन्द्रिया न" 


अपने विषयं को वरतती है, ओर म जो आत्मा 


` रम 2 


> सो अकर्ता ट इन सुव से न्यारा हं । इस भति 
आत्मा को समभे आर हन्द्रया कर कम्‌ कर सा तिस 
स्य को किसी कमं किये का दाप नही । जसे जल पिष 
 ' कमल निरलेष न्यारा है ¢. ही बह पुरुष न्यारा है । 
१ शर्जुन जो कोई योगीश्वर परुष ह सो देह कए 
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१ मन करं इन्द्रया कर सत्यकेमपजो खान से आराद्‌ र 

मण ष करते हं अर फल कुद वादिते नं तेखका फल. 

म्म. निश्चलं शान्ति को पावे है आर जो कामना कं निमित्त ॐ 

भ › कमं करते है, सो बन्धन को प्राप्न दते हे ¦ अव अखन 
सदा सुखी कोन र तिन की वात सुन । जौ प्राणी ~. 
रत्ना साथ जडा हं ओर किसी इद््ियों का उदम *. 
नयं उटाता सो सदा युखी है । अब रजन मेरी बात ` 
ख्गजाम कसा दहं) में ससार को उपजाता दं ओर 
प्रतपालना सीमं ही करता टं मेरी माया का यह खमाव 
2 ' ह रनर. माया, कसले. श्रोद.युमा कचे इस 





‰ 








| ¢ ) । संसार से कुल प्रयोजन नहीं । न मे किसीसे पाप कराता ५ 


छ न एण्य कराता हः अज्ञानकर्‌ जाव माहत हणे ओर ऋष 
पाप कते है । ओर जो युमः इश्वर को न्यारा (नरलप भण. 
समते है विनको कभी अजान नहीं उपज हं । जसे च्व" 


& स्यं को अन्धकार नदय त जानी ।नरलप्‌ ह्‌ । कल ह ॥ 
शोक -तत् बि वघ त्रत, निश्चल निज घुर्‌ सोय 

सब किलं विष उतरे लान कड्‌ जन्म न्‌ दसं ५5) 
` अति अञ्जल ओर चतना उव जलने प्रषु सोय ' सव्‌ स 
 वृरते सो परु सव से न्यारा सोय ॥२॥ ध्यान रूप गुर 
\ ज्ञान कर, अवर न पेखह कोय ! मत्रा निश्चल बुदि 
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९ थिर, अपे अपि हाय ॥२॥ स्वास्त स्वासं स्मरत त † / ् 
गग शओआ्रत्म राम सुचीत । शरण एकही पकड तुं टृट चित्त 
> *राखो मीत ॥०॥ तन धन तुमरा मन ही, मोहे नही + 
ग्व ५ सुच्‌ तोय ¦ तेसा निश्वा रद करे, विघ्न लाने कोय ॥ # 
 ५॥ ररि न्यारा निरलेय युभको जान श्र मेरे विपि 
ही परम प्रीती रहे । मेरी ही शरण रहे ओर स्वां स्वास 
 मेरामजन स्मरणकरे। पा समाकोजानकर जेमेयाभजन 
कर्ता 21 टं अजन जो एषा पटिचाने सो मेरे परमा 
गन्द अविनागी पद्‌ विषे जाय प्रा्र हेताहै। बहां गये से 
गिरता नहीं सो परणं ज्ञानी है रेषा जो होय त्राह , 


((-0 9111 ॥<15/108 ॥५/ 1618. [14 





१ 





५9 ^ कप [1 ' जन्म स ङ्चा म्हि | क्‌ .ध्र्‌ क रोर विदाकर १३७ 
` ` परए होय तिप व्राह्मण कृ जनम क गभ मी नही हीय । मषा : 
सब साथ नन्रताराखे एे6 साघ्र बराह्मण आर गो हाथी 
 # वान जो है कृतता ओर चंडाल ऊंच नीच तिसको सब नण 
५. एकही समान है एता सम्‌ दृष्ट पर्डत काहिये हे ¦ फिर 
इ केसा टै इत प्रकार्‌ जिसको 0 ई ह सो जन्म्‌ 
 , मरण कै बन्धनसे मुकर दा । आर ५ आत्म ब्रह्म जो 
सम किषि निरलेप जानता ट ५ , एसा जिसके बह्य.दृष्टि 
`. आया है । एर कैषा है भली पस्तु पाय से प्रसन्न नही 
रः 1 होय त्रोर तुरी वस्त॒ पायस इय नहा मान द्ए्साजा 
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स्थिर बुटिज्ञानी व्र को जाननेहाराजिसके हदय विषे 


' `" एवकाक 


नण र अज्ञान नहा रहा, बाहर को इन्द्रियं के सख तिच 
म" नी" क्त विसर गये है ओर ्रात्मा पुख विषे जाय मग्र 


इ्रष्या 


' हरा रै हे कुनर्वानन्दन्‌ श्न जिसका आत्मा ब्रह्म योग 
|; 

4 छडया ६ तिनही अविनाशी सख पाया है । ओर ' 

रगा क्रा सुख अन्त वतहेसो विवि मोग कनो त्याग ढे ` 


(त १९ पुस भगत्‌ ह इनन्दरय्‌ ॐ मोगों विषे नहीं 
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त \ उन्द्रयां ॐ मोग दुःखों क उपजावने र 
०; हारे ह । ` 
इन्द्रयां के भोगेोंकी ओर नदीं जाते अब [जसकां अगे . 
जन्म नह] तिसकी वात्‌ खन जते वलरोही से एक दाना ` ५ 





4 


| 


परि । 
= र ॥ = - य 9 
भ , 
" ऋ = ठ | 
न 4 द 


। ^ चै 
“` “ तिकाल्ञ देखते ह यदि बह गला ह तो समी दाने गलं ९३ 
दै ।जोणएकक्चारै तो समी कचे ह इसी प्रकार जिस चण 
ज्ञानी को काम क्रोध नद उपजता तिषक फिर जन्म नही म =° 
 निसने काम कोध दाना शत जीत तमनहा यागकी युक्ते भव्य ५ 
जानी है ओर सोई मलुष्य ससार विख सुखी ६ विस 
` को क्यो नहीं कामक्रोध उपजते तिसक बात सन आता 
 ; ज्ञी ह स्योतिस्वरूप तिस याथ जाय जडा तिस आत्मा 
` साथजदनेका जो है निषाण खे तिस निब्रीण सुख 
 „ विषे जाय मग्र हरा तिसं कारण से तिस कामक्रोध 


, नहीं उपजते श आसह निए सके, पाप हा 


` च्छे इ 
छः. 
| { $ 
` 8 


॥ ` कि 
[ि = ध 
+ =, 
क ५ । 
# ~+. २ 
# 
वि व - धि 








« हं तिसके पराप मिरगये ह आर दखर रि विघपुसष + 
१ की दूर हं । सो ब्रहमदशीं हआ है ओर सव भृत प्राणियों ` 

५१ कै कृल्याए विषे हे प्रीत जिसकी ओर शीतल स्वभाव 

"५ ह्‌, ओर्‌ काम कोध जिसके नदीं एेाजो हे ज्योतिस्व ` 

रूप तरह नवार सुख तिद विष मग्र द्राह्‌ अवजी ~. 

देह साथ दते दी मुक्ति रूप है तिनकी वात सन जिन * 

बाहर की इन्द्रियां विषयों से वज राखी है मर नेवोंकर ` 
विकुटी का ध्यान करं ओौर प्रणवाय उपर की आर 
समान वायु .तले इक कर नासिकां विषे लाई है 


नार्‌ जाता हननम्‌ (जमन. आर नदी ङ्कसी स की + 





3 


. > वादा ज्र नाही जिश्षक) किसी क! डर ह अर्‌ क्रोषभी ९ 


नहीं पेखा ज मेश भगत है सो जीवन युक्त किये हे । नष 
गरष मेश वात यन, हे अन कई कोट लोग योग पावने ननन 


क निमित्त यज्ञ करते ह ओर कई कोट लोग्‌ तपस्याकरते = 
ह्र यक्त मी करते हँ । सो तिन यज्ञ को तरर तपस्या 


को मोगता मी राप है ओर. सव लोगों का ईश्वर ओर 


स्व भत प्राणियों का मित्र एसा सो प्रभु हे। जो कोः 
 रेमा जाने कि श्रीकृष्ण भगवानजी एमे हे तिमके जानने 
का फल क्या पावे हे सो परमात्मा खख को पे है ॥५॥ 
इति श्री मगवद्गीता सू्पनिपय सत्र विचा, यागा 





स्ख को पवि हे ॥५॥ 


(1561111, <(114|5511618. 0111260 0 ©6800011 । । | 





। ५ ॐ अथ पाच ध्याय का महात्म # 


। ^ ऋक श्री मगवानोवाच--हे लच्मी पांचवें अध्याय का 
| 1. ष्ण, महात्म सुन्‌ । एक्‌ ब्रह्म पिङ्गल नाम अपन धम स 











भ्रष्ट हआ श कुंग से जाय वेढे मच्छी मांस खावे 


स॒द्रापान्‌ करं जग्रा खले, तव उस ब्रह्मण फो माह चारे 
न स्‌ चद्‌ ट्या तब वह्‌ केसी ओर नगरमे चतागया 
11 ~ के पास ओर लोगो की चशतेयां छया केरे जब 


१<त दन्‌ वति तच बह धनवन्तं हो गया त्व उसने 
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| ८4 १४, ई ` वी ॥५॥ `. 








+ ॥ 4, 4 


~ * ° श्रपना विवाह कर लिया, पर खी मी व्यमिचारणी आ 
 जेसा वह थाती घ्री आई, जो कुवे वह ब्राह्मण के सो ऋण 
 # पट न करे । ब्रह्मण कहै तर बाहरन जा वह रहे नहीं "ण 
` जहां उसका जी चहं तहां षह जावै, मत्तां को जानेनहीं न्नर 

+ वृह केटयना करे ओर घी को मारे, एक दिन उसश्चीको 
 # . वदी मार पडी ।उस् शची ने दःखी सकर अपने सत्ता को 
` विष ददिथ ! बह ब्रह सरना उस ब्रीद्वए च गधि 
` कांजन्पपाया कितने कल्ल खे वहस्रीमी मर गई 
। ` उसने तीती का जन्म॑ पूयी तव दह एकं तोते कौ खी 
^ हई वह तोता... एक द, जसं तोती 


| ॥ 














^ ने तेतेसेष््ला, है तेते त्ने ताते का ज॒न्म्‌ क्या पाया "1. 

+ तव उस तोते ने कहा. हे तोती में अपने पिहिते जन्म 

न. क्री वारता कह सुनाता हः मे पिले जन्म्‌ म ब्रादषवा न 

म्य + शपे गरु की आज्ञा नहीं मानताथा। मरार ब्डा 

विद्वान्‌ था \ उसके पास ओर वियाथी मीरहत सा ~ १ 
गुरजी रः 7 किसी जोर वियार्थी को पद्व मे उनकी बातम 











बोलपदता, कवारहरका मे नहीं माना युभक रदस्जीन 
श्राप दिया कहा जां त तोते का जन्म पाकेगा इसकारण ` 
मे तोते का जन्म पाया अवतृ कहो किस कारण सतता ` ` 
हह उसने कदा म॑ पिले जन्म ब्राह्मी थी जब व्यार तब 
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7 ` + त ` तक ~ = न न = - ~ ग कका 
[विकि = च ष == ~~ 


| | ^ +न कः 

` >» मत्तां कीशज्ञा || नहीं मानती थी। भत्ता ने सभे मारा एक ५५ 

दिया। वह मर गया। जवमेरी देह ग्ण 

। + वरी तव वड़े नरक मुभे गिराया। कटं नरक भुगाकर भक 

| -अ्बमुमे तोती का जन्म हा, तोते ने युन सुनकर कहा -अल् ९- 

| ‰ तु बुरी हैजिस अपने मत्ता को विष दिया तोतीनेकहा 

। # -नरकोँके हृल भी ती मन दी सह ई अव तोमें सुमे मत्तं ` 

¡ जानती ह । एक दिन वह तीत वनम वेठी थी वह गीध 

आया। तौती को उस गीध ने पहचाना जो व्ही मेरी 

| मायया है जिसनेमुमे विष हिया था । दह गीधतोती को 
+ मारने चला । जागे. तती १8. गपु जुतति.र.तोती एक. 




















।..\# # 


~ ए्मृशान : मि भूमिका मे थककर गिरपदी । वहा एक साधर का ^ 
नन दाह दिया था । साधू की खपरी वष ॐ जल क सायं 
रनः भरी हूर पदी थी ! उसमे गिरी । इतनेर्म गीध राया उस्‌ जै 
न्व, तोती को मारने लगा।उस खोपरी के जलकं साथडनक 
देह धोद गई \ वह ्रापस मे लदते २ मर मये ह दह 2 \ 
। से चट कर्‌ देवदेही पारं । विमान आये तिन पर बड कर्‌ ` 
कुठ को गये \ तव तोती ने कहा, हेगीध एेखा पुण्य कोन 
किया ई जो मकुट को चले है ।गीध ने कहा हमने तो जन्म 
म पुण्य कोई नहीं किया \ मै इस पुय को नहीं जानता) 

















इतने मे दोनों धर्मराज की पुरी म गये। धर्मेशज ते कहा । 


(-0 9111 ॥<15/108 ॥५/ 
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कको १ ए 1 चि चवा) = 
र ` कषक ४११ । 





क, 
| ४. यो रे गीध तु पीव कोन था उसने कहा ब्रह्मण थाम ,,०. 
मरे माहूय ने देश से निकाल दिया। मेँ ओर देश में र 
. जा वा। वहां मेने पिवाह किया। ुराचारिणी खी मिली म. 
` उसने धमे पिष देकर मारा ओर वह मर कर सोती भष» 
। 3. हई। मं मीध हआ। मं इसको पहिचान कर मारने लगा । 
। # ` वहांए्कश््मशान म मवुष्य का सोपरी जल केसाथ मरी 
` ` इई थी। जिस भँ तोती गिरीं भी वहा पंचा । उस जल 





| का हम दोनो को स्पशं इ । तत्काल मारी देह बट 
। देवद पाह विमाना पर चदा कर हम दोनों को बेकुढ 
| ५ | च ९८८ &,. द्‌, © लः ८ दः 09 "खमन 
| 





[4 । 
। : | | तव्‌ धृप्सतज ॑ 
ऋ . ` $ |, 
न ५ 






| ष्वा | 


ध्यध्थ। ४ 
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राज ने कहा बह खोपरी एक साधू की थी 
वह श्रीगङ्खा जी मं सान करकं नित्य श्रीगीता जी के 
नम पाच अध्याय का पाट करता-था । वह खोपरी परम ॐ 
पवि थी \ उस क स्पशं से तम वैकुण्ठवासी हए हौ ` ` 
रार अपन पारषद को धर्मराज ने आज्ञा दी जे प्री ^+ 
धग ज्ाजीका ज्ञान करके गीता का पाठ करते तिन + 
अ ट रो 
क सवा त ते हे तिनको भी वैकुण्ठ लजाश्रो । तव वह ` 
शना को बेङुणएढ मे ले गये । श्रीनाशयण जी 
लच्मी यह गीताजी के पांचवे अध्याय. ^ 











। न्क ` त्र 1१; ` ` ^... 7 "त्‌ क 
.„ "का महात्म्यहै जो वमनेश्रवणक्ियाहै। _. ६ 
` इति ्ीपद्यपुराणे सती इश्वर सम्बादे उत्राखण्डे जन 
„ + श्रीगीता महात्म्य नामः पचमो अध्यायः ॥५॥ . सन्न 
ॐ #अथद्रलाअध्याय #  ,  .::: म्ण 






` +“ श्रमगवादवाच-हे अन जो कमयोग क्र मेरे साथ 
 # जद द ओरोर फ़ल कल्‌ वार्त नहा (तना सून्या 
, ` . जान। जो मेरे साथ जे हँ इसी से योगी कल्थि. पलं 
 , : कुव ववि नहीं इसी से सुन्यासी किये ! है अज्ञेन तर 
0 ६ , जटा ॐ धारे से, मस्म ऊ. लगाने से, स धूति, जला ` 
» वेढे से.खन्यासी नहीं होते। ह पाण्डव योगीजन सन्यासी 
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९५ तिस॒को कहते ह जिसके मन मेँ मेरे चरणकमत पिना ओरं 4 ध 
"= कृच वाश नही । मरे स्मरण साथ जुड़े पिना श्रां | 
= होता नही । अवादी हए बिना मेरे स्मरण साथ जडता [क 
"^ नहा। जब मेरे स्मरण साथ जुढे तव अर्वां होय, अवादी 
इए विना योगी कोई नहीं । उस कारणं से संन्यास्च ओर 
याग यहकदे है । ओर जो कोई मेरे योग साथ जडा तिस 
जानने के जो हे सत्य कमं खान से आादिकलेकर ` 
कनं चाहिये । जव संत्य क्म कर निर्मल होवे तव 
~> साथ जडे \ ओर्‌ जो कोई योग आरद हया _ . ` 








१. ४1.14 


| “च्जरा हो सो करे । सोवे तब सोरहेः जो बेटे तो वेट रहे 
 योगारूद इच्चा चा्यंयक्करूप है । योगाख्ट्‌ क्या होता क ` 
` . है, तिस्के लक्षण छन । इशन्द्रया कत्‌! कवयका न उठ मनोर 
ऋ... ओर मन में मेरे स्मरण विना कोह चिन्ता मी नहीं होवे भ्य ९ 
जव रेसा ह्येय तब योगरूढ कषये । तिन अपने आत्मा 
नि इ. काउ किया, धसर ॐ ।१य। क स्वाद्‌ भं नह्य 
` रमा । श्र अपना दी आत्मा मित्र दै, अपना दी शु 
ह । जिसने विषयो से वजङ्र अपना आत्मा भरे मजन्‌ 
साथ जोड़ा है तिका अपना अत्मा मित्र है । जिस 


,. „>. घुभको विसार कर अपना आत्मा पिषयों म॑ लगाया ई 

















२ तिसका आत्मां शु है। 
शण है, जितं ्रात्मा विष्यो से वजकर परमात्मा पार्ह् 
नन, श्मविनाशी साथ जोडा है सो परमशन्ति युख को प्राप्त „+ 
भ॑\ हृश्रा हे । ओ्ओीर उसको शीत उष्ण मी नहीं व्यापता।उसे ` ` 
गस कृषा से ओर कोई दुःख भी नहीं म्याप सकता. "44 
जो आद्र करने से प्रसत नही. ओर अनादर कसे से 
बुरा नही मानता अपने यापका जानना इसंकाजो ज्ञान ` 
द।म क्या वस्तु ह यहक्या लल हे ओर विज्ञान अर्थात्‌ 
परमेश्वर्‌ को जानना, यह दोनो ज्ञान विज्ञान हे ।इसकोः 
मं तरह अध्याय मे टंगा। जिसने नान विन्ञानरूप 
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क ३ - आ कात -१ कर क्त 





५ न्‌ ह सो बनाए । सी साफ , थी बनाकर तिस पर 
शवर का चोका फेरे तिस पर कुशा उस पर मृगदाला 
"न, ब्रवा क उपर कपास का घुला इया कषद. डाले।एेसे 
"= पृवित्र खच्छ आसन पर चोकडी मार वैटे मन को ^ ` 











इन्द्रियां वश 

रर गि सीधा रक्से, बांका टदा न केठे शिर ॥ डं 1 

ग्रीवा को भी सीधा रक्से, एसा निमल होके बैठकर 

अपनी नासिका कारगर माग देखे, ओर किसी दिशा के 

न देखे, अपने आतमा को परमात्मा म लीन करे।किसी | 
। 
। 








क नयन्‌ कर्‌ः गाकरन्द्‌ को गहरासे ओर मनको वयम्‌ 
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ह. “उ कर मनका निश्चल चेता मेर में रासे इस माति मेरे ९, 
साथ योगी जडे । इन लक्षणो साथ ५८ परम शात रण 
॥ क (0 
| " ओर भी तिसकी युक्ती युन । क प्राणी उदर्‌ भर रे भन 
। 4 --भोजन खावे उसे भीं योग नहीं होय । ५ योग कि 
| # मात शवे सो यन। युक्क आहार ही अथात्‌ दो ग्रास 
नहीं । ओर मस्त हाथी जसा मन्द मन्द चले । जूता न 
` पृ दृष्टिकर एथिवी को दखता चले । जहा न 
` ५ जन्तु कंकर कांटा न हो वहां चरण धरे अपरि ठोर 
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तोभीयो गन नहीं होय । सोना नव मव पहज कर्‌ पहर 
शत पहिली जागे, पहर पिच्रली जागे, सो एेसी युक्क कर 


विवेकी पुस्पं योगी का मन जव आत्मा साथ ॐ 
९ स सक मन म कसी ब्‌ 





वस्त॒ क वादि नही 
गी को ण्काति 








जगह दीपक्‌ निरमल अडोलं . 


चत्‌ द उस । 
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ऋ 






> 3 


) 
¶ 


| 
| 
| 


ऋ | #ै  , अवृक तै $ ४. "ह ११८१. चककि | #,; ॥ । ^ ` [* क ` 


4, 

है 
न क 
# 





` “ ल्योति प्रकाश करे है आर जो पवन लगने के स्थानम ० 
` स्वेतः तिसक ल्योतिडोले है । इस कारणे योगी को ज 
च एकात्‌ बैटना कहा ह। जो एकत बैटकर सभक चितव्या गीर ` 

| ` ` करे तवं योगी का चेता मेरी सेवायुक्त कर निश्चलं होय ¶ न्ने ९ 

| = तव तिके आत्मा का शंन दीता ह आत्मा के दरैन 

| @ कर अतियुख को पावे है। ्रात्मा क दशन्‌ का ५. 

` कैसा है अति अविनाश खं ह । तिसक बधि जानत 

है वंह युख इटि गोचर है । इन्द्रियां उस सुख कोनहीं 

. जानती इ कारण से इसका नाम अति ईन्द्रय सूखे 
` १ ओर जिस सुलु क प्ले सु इद. यागी निरत निश्चल 









४ होता हे ओर जिस सुख के उपरांत ओर कोई लाम" + ` 
"ण ०९ गनता, जन सुख के पान से शरीर को कोई बदा 
य सगर आर राघ्नी साय काटे अग्रि म जलवे तो 
| ॐच दःस नही लगे तिसपर साती प्रहलाद 
८०८ 1  लाद्‌ क हिरण्यकशिप ने अकेन्‌ प्रकार कौ "4. 
श री, ग्रहाद्‌ को कुच कष्ट न हा एेसा यख च 
न ~ त पि छत 1 
य्य ससार स विरक्त दोकरं अवश्य कीजिये 
विम्ब न कीजे । सभी कामना विसार कर भ 


इ्दरेय वश करके योग कीज । शनैःशनैः मन को बु ; 
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~~ ~ + ० क क | | 
+ +" ~ भक न ॥ 
र्‌ः ए 1 


विजि ` 


.  * ` प्राथ पकड कर रामा में निश्चल राखे ओर कद न॒ ५८ 
चित्ते ।यहमन यचल है जिस २ बात को विते विसंसे न 
, निवारण कर मात्मा साथ लगावे। जव मन आत्मा साथ =” 
- ॐ जु जाय तव कैसे परमशांत खख को पावे है ! तीन =‹ 
। +. यण कोकाट जावे है निर्मल पापसे तव व्रह्म साथ मिलके 

# न्ह्यकात्रह हमा ५८०. .५ इर किया इस प्रकार 
` निनेथोग जातासो नी इता पर आप चडि 
तिनके सब पाप सहज से ही मड है । तिन योम पाया 
तव ब्रह्म युख को प्राप्त हरा ००५५२ ई 
+ सुख करो पाया सकल घट म आपको देखा आत्मां मं 
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44 क 10 ककर कक ननि 


ए 


9.3१ १४ 





अषमघ्य ब्रह्म द्खा जगत 





तिषको न 
$ | 
५ [ 


त पुरुष षर्‌ वेटे देखे । रेसी 
दृष्ट मेसो तिस से मे भिन्न नहीं मसे 
नहीं म ओर पह एकी रूप है। स भी भरत 


((-0 9111 (९4151118 14456411, ॥<(14<511618. 1411260 0 €8010011 


कल द ~क क पराया कु न व्यापे आत्माजना 
निल योग ब्रह प्रताप से पाया । हे अर्ञ॑न समी भरत 

। अपने आत्मा म॑ दृष्टि आये ओर सथ 

रे तिक रषि आया 4 
4 | मी सम रटे मडे। आप किषिभी सुभकोलगा ` 

जा सवम न आत्मा बा को देखे ओर समी ` 


(~ 


॥ 





(५ 








। . » प्रालिथों विषे युभको त्यापिया पहचान कर जो मरा ९६१ 
भजन करते तिनको पिर जन्म नहीं र जो सव जनीं रण 
~ किमे व्यापा द्रं तिन्ह विषे मरा भजन क्या करना "क 
~ ३, सो खन। हे अञैन जेक्षा अपने आत्मा में दुःखं 
। च किसी को सामे नही, सवका खख दायक मिव होकर 
` वर्ते, मेरे मतम सब योगियां म वह योगी श्रष्ठ है जो 
`. सवका सुखदायक है ॥ अ्रचनोवाच--अञैन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ जी से प्रभ क्रे है. मधसुदनजी तुमने जिस 
क} योगका एुमेउपदश (व, € ह प्रभाजा यह योगतीमेरे `" 
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च क) आमे एेषायोगकर मी नही सकता । हे मगवान 
(= 9. ज है च मस्त हरथ की न्यां बलवान है । 
५. ना मं पवन से भी कठिन जानता ह 
ल ०  ग्रश्च क ५4 हम भगवान जी करे ह % - 
= सनेह च रह महावादो अजन । इस वात मेँ कुव + ` 
= ५५ र चल है । पकड़ा नही जाता । परं ` ङ्‌ | 
क विशय  # उपाय सो नभे सायभ्ीतिःतार = 
निश्चल होता है, यो > ९'न/ उपाय हे ।इन समन ` 

तैसार के मिषयो नसनं भरे साय गीति नही करी 

` “या त वगण्य नहीं किया सो युभको नही 4 
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भि. 


-  “ पावैगा। जिन्होंने अभ्यास हारा मन मेरे साथ न॒ही जोडा ५ 
` तिनको योग कहां है अभ्यास कषये जव मेरे स्मरण नष 
विना जो कुं ओर चितवना मनाचेतवे ह मन का बाड = 
 साथपकद करय दी को सिमर । इसका नाम अभ्यासं गन ६ 
, है । जिश्ने वैराम्य ओर अभ्यास दोनों उपाय नदीये 
-# तिसको योग कठिन ह जन्ह न अभ्यात्त आर वर्य 
~ कर मन यमं साथ जोडा है तिनको योग पावना सुखैन 
है । अभ्या वैराम्य दोनों उपाय मन के परकड्ने के ह । 
 ्रज्जनोवाच-श्रजन प्रन्न कर 2 । ६ महाबाह्य प्रयुजां 


९ सैः 
। 
। 
| 





ु 


श 

- $ गि 
# 
„1 णा । 

प च 


यकि नि > - ¬” ~ ~ ~ क स ` #॥ 


` । जिन ठम्डारे प्राथ .योश. जाडा.8.९्‌ समय ` 
~® 


"क जार २ क्रा १ ६०१८७) क ` ` ~" १" ब च्व 7 11 क्ण क्  ११ वक्कनव साा रकः 
ऋ कव क्र ® 1 ° ` ऋष्क `" च 7 १ ३०५७ प ।,# ] ज 


<» तिनकीं श्रद्धा अथोत्‌ श्राति तम्हारे योग से कट कर 

नष किं ओ्ओर्‌ वात पर गट हो सो प्राणी योग की विधि को 

नन, नहीं प्राप्न इमा हे श्रीकृष्ण भगवान्‌ जी सो किस गति 

नग ९ क्‌ प्राप्न ह्रासो तुम्हारे योग से षष्ठ हश्या कि नही 

उसकी सारी सिदी निष्फल ह्र वा कत गति भः 

घत मघ वषौ के निमित्त उमङ्क कर ससार मेँ आवे #@ 

` कसी ओर से पवन आके मेघ को खणड २कर दे वर्षा 1 
दद्र तिस च मघ ऋ माति योगी का नष्ट हुश्मा 

¶ तत्तका गाते हई । हे महाबाहो प्रमो श्रीकृष्ण जी सो 

तुम्हार योग को नहींपहैचा । तुम्हारा जो ब्रह्मपद है षङ 
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गति कही । ह प्रमो! मेरे मन कासशय काटा । त॒म्‌ विना 
` इष सेशय को वेदने हारा कोई नी ` शभगवादुवाच हं ग ण 
अर्जन तित योगी का योग तू नाशु हरा मत जान्‌ । ह 4 
4 अर्जन निन एकवार मेश नाम लिया आर नमस्कार 
 # किया हेम वतय परप अविना सा सदा कल्याणरूप 
7 दअ योगी जिसका मन देह बटन कं समय स्मरण 
को त्याग के त्रोर पात पर्‌ गया है .तिसकी गति सुन 
जिस स्वगं पाने के लिये मलुष्य बडे दान करते है 


~ द. = 


` : ५ ज्ञस्य करते सौ स्वगं भरे योगी को दड 
॥ # प 


च 9 





6 





श + 
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५० निनं ही स्वगं जाय मोगे हसो सकानन्तं + का वृत्तान्तं +. - 
नन ह ५) व । वहां न किसीकी कोरष्ी ` 
न्य६ ह, केसी ह ङ ¬ “2/ ~ -+९। नगनं 

र 1 (जनक देह से बड़ी सुगन्थि आवि ह । 


भोजन दे सुघने क । खाने को अमृत : ड 
भ्रष्ट तहां ५ 1 त हं।योगी 
गं भोग कर अ न वोमी उन दिव्य 
>  भजावेहैजवतिनभोगोंतेति 
कामन रिरकतहोगा, तव तिस न्य भतस 
00-0 11 ।<1|118 ॥/056071, ।<८1५॥५5106118. 0101260 0४ ९ क्‌ तयाग # 8 


क 0 क । 





न ~+ 


फ 
ए" व्क | 


५ 


स्वन, = 









+. ` कर मतुष्य लोक मेँ आ जन्मपावे है , किसके घर पावे ९५० 
है सो यन । पितं कुल ब्राह्मण तिय ओर लक्मी न्ग 
, _ युक्त ऊुल मै जन्मे हं, जिन थोडं दिन योग साधना करी # 
¬ * मरने क समय योग से चल गया हीए सो स्वगं के मोग भ्ण 
 „. ` मोगकरत्राहमण चनरिय दरव्यवान के घर जन्मतेताहेफिर ` 
 & वही योग कौ साधना तिक्तक मन म जाम उठती है। 
~- तित पर दृत; जके कोई कय कृरता करता सो जवे 
जबवह जागताहै तव वही कायं करन लगता; इसी भांत 
तिस के मनम योग उपजावे है तव मेरे योग साथ जचड्के 


`: । रे परमानन्द. अविनाशी पद मं प्राप्त हता दै यह 


(-0 93/01 ।<1511 


तिका मन योगसे चकिया तिसका कत्ता ह अव मिसने 
# वहत्‌ दन योग साधन करिया हो नओरौर मरने के समय 
६ | न्‌ चलायमान नही इरा उसका बातस॒न। वह योगी भी 
९ क भाग माग कर फिर मनुष्य जन्म पते तो बडे ॥-4 
मान्‌, मरा महिमा जाननेहरे रसे मेरे जो योगी ह च 
` तिनके घर जन्म पाष है जो अति दलम से द्तमहे ` - 
















तहा जन्म लेकर जो इल्‌ प्रवं जन्म यागाम्यास छ्िया ` 
„1 त्‌। यल च विनाही तिससे अभ्यास होता हैज्ञेसी ॥ 
(ल जन्म तिसका बुद्धि थी सोहं तिसको बुटि 
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४ 











१.५7 


९ होती । अने 





नप षे ~ (ती ह श्न = ह कुरुनन्दन त्र न नटन ! योग क्त अस्यास तिप 
“ से जाग उड सो बह योगी शब्द तरह जो वेदों का तत्व =” 
हसो किमे मेरी महिमा को जानने लगा पस्यामी इया *~”. 





- ® ओर यज्ञ विना ही मेरे साथ जड जाता हे । सव पापों "^ 
| „को काटकर मरे योग कौ साधना कौ प्राप्त होता है। 


| इस योग मां की सिंटि एक जन्म मं नही 
क जन्म बहुत वार योग करता आवे तवं मेरे 
परमगति परस्मपद अविनाशी धाम को जा पराप्त होता 
है । अव अन यागी मी तीन पकार ॐ ६ । एक तप 


, यमी है सो उनकी वात्ता सतारं अध्याय मं कद्वगा 


हे अर्यन 


तपयोगी मे ज्ञानयोगी ग्रष्ठ दै। एक ज्ञान योगी है एक „~ 
र्ण क्म्‌ योगी, मेरी पूजा करनेहारे तपयोगी से ज्ञानयोगी ` ५ 
"१. अधिक शष्ट हे तिसकी बात सुन जिस योगी का आतमा „ 
* मरी प्रीति साथ मेरे मेँ मग्र हा क्या हव गया ओर ˆ 
नत्य लश शरद्धा से मेरी पूजा करता ह अर्‌ श्चास चास . ध + ` 
शरद्य सृ भरा स्मरण भजन करता सो मरे मन मे स्व # 2 
यागि्या मे प्रष्ठ, उसमे ्राधक सुभे ओर कोइप्यारया ` 


नही ॥ इति भ्रीमगवद्गीता सुपानपद्‌ युब्रह्मविया योग 

















च आङ्ष्ण अञ्न सम्वादे आत्मा सेयम योगो पि 
4 कः 









1 एक 
; ॐ राजा की स्दुति करते । , ५९ (त्न उस नग म 
` हस उडते उडत आ निकल न मसे एक्‌ वेठता 

ही उतावला उङ़गया । त नगर ॐ पण्डितो न कहा, 
हे हस ! त रेखा उतावला उ हैक्यात्‌ राजा जानश्रति 


~ ^ से ्ने ही खर. लाया चाहता, तव्‌ उन पतिया 







२५ $ ` ॐ अथ ल्टवें अध्याय का महात्म्य ॐ 
श्रीमगवालवाच-हे ल्मी ¦ ऋ अध्यायं का न 


१७९ 


महालय सुन ' गोदावरी नदी के तट पर एक नृगर थाहा = +. 


का सधक था । तिसका प्रजा मौ धमज थी, लोग 


जानश्रतिराजा था। वड़ा वसने चा। धमः जय करम चस्या 


* म जो सरदार उसने कहा, इसं राजासे मी एकं रेयक ६.1 
ह कुर वहकुणठ काञ्मपिकारीहोवेगा। = 
४ ₹ स्स उभ्वाटं जव यह वार्ता राजाने श्रवण `, + ` 
वा | न 1 तचार करा कमरे सेउसका पुण्य ` 

ध इ ६ 1 हस स्वति कृरते हं । विचार , 1 भ 
मेगवाकः सवा न करय, राजा ने सारथी से रथ॒ ऋ. 
रार करो । प्रथम बनारस श्रीकाशी जीमे | 





क जा लानक्रियादान किया. शिवजी महाराज 
गनी भा) न (एर लोगों से पला यहां ट रयक. 
° ˆ लागा ने कहा नही, तव्‌. राज्ञा दक्निण 
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एकै क "कक ~~~ ~~ - ~~ "णीत **५ १ २ = + 
कि र वग न 
च षा 









देश्च को गया दारकान्‌ न [थिका परसा वहास्नान ध्यानं ९७ 
कर दान श्िया। लोगं से प्रा यहां कोई रेयक्‌ यनी ®” 
हे? उन्होने कहा नही । तव राजा पश्चिम दिशाको गया स" 
“ जहां जहां तीर्थो पर जावे तहां तहा जा दान स्नान कर "^ 

५... रेयकं शुनी को पता क्गिर राजा उत्तर (दशा क गया 
ऋ यनाय जी परसा वहा राजा क रथ चले नही । 
¬ ` तव राजा नेकहा, मेने सकल धरती क प्रदषिणाकरीह 

को रेता पण्यात्मा ए द भसकं तेज से मेरा रथ नही 
चलता । तब्‌ राजा र सै उतर कर अगे चला देतो 
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4 १. । । ४ छ ६ | 
न. 0; ॥ 


५५ एक पव॑त की कन्द्रा म अतीत वैता हे उसके तेज से + 4 
"१ अहृत ्रकाश हो रहा है । जसे स्यं की किरणे होती है ` | 
“१९ राजान दखते ही कहा यह रंयक चुनी होगा। राजा «` 
`" नद्ड्वतकरचरण बन्दना करी। हाथ जोडके स्तुति करी 
= सार म पक दशान कर मेरा कल्याणए हा त्राज ` दु 4 
भरा जन्म सफल हा । आज मे कृतार्थं हर है । त # 
निने राजा का आदर किया ओर कडा दे परथ्वी 
पति तू चार धाम्‌ क प्रसनहारा धमं के साधन हारा है 
८ ‹ एवात्मा ह। सत्कार सहित राजा को अपने पास विदा ` १ 
^ (तक अन्दर भगवाकर राजा क दिवे तव राजा. ^ | 












[ष्क ज 1 0 कर 


\ ८ ने मुनीसेपृा किगमापक्रा तेज ठेसा किसके बल से है। तव॑ ५ 
यनी नेकहाहेराजामेंतो श्रतीत जटाधारी भस्मलगा ननः 
कोपीनधारी हं एर्यक्या करना था। माया मेरे पास नहीं न्नर 
` +. पूर हमरे यहां एक बात हे । नित्य प्रति गाता के बटे सन्य ६` 
4 ५ अध्याय का पाट करता दं ।इस कन्दरा म इसीका उजाला 
छ ३। यह धनकर राजा ने ्रषने पुव को बुलाकर कहा, ह 
` पुत्र आज ते तू राज्य कर भ र्तीथों को जाता दै। इतना 
कहकर राजा नं रज्य त्याग दिया। रयक मुनी से कटे 
अध्यायगीताजी का पाठ करना आरम्भ किया । तव पाठ 


, (करने लगाई क परताप प्‌ राजातरकालद्शीं हा 


४ \ `. 
# श ^ 3 











« इस्‌ प्रकार वन्‌ म रहते कहं वषं बीत गये। एक दिनं »# ^ 
"“ व्रणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया. सखर्गमसरे : । 
” ” (मान अय। तिनपर्‌ बैठकर वेकुणट गये । श्रीनारायण =, 
"" " जी केह हेलच्मी यह बरे अध्याय का महात्म्यहैसो ` 
करन अवणाकया ह इति श्रीपदापराणे सती ईश्वर सम्बादे ॥ ; + 
आ गाता महात्म्य नाम ष्ठे अध्यायः॥६॥ . ` ` 

# अथं सघछठमो अध्यायः # । 
भीभगवालवाच-चित्‌ राखह चणारविंद मगवत्‌ भङ्गि ` 
® पच । एक्‌ टेक डोलत नहीं यह विध योगकमापए। है 
भख्न्‌। मर्‌ आश्रय योग धार मेरा श्रय क्या कटिये्ि । 


((-0 31011 ॥९ 
ॐ 








ऋ 1 ~ ~= - > ५ | 


ड महाप्रु श्रीकृष्ण भगवान्‌ जी मे जो तेरे स्मरण ९ 
“ साथ योग कर उदियादं सो दण्डा कृपा से जाडिया दं ष 
आपसे नष्ी्रदिया। यह विपि सगली सममः के पाया मक. 

योग का यह। तम्हारी कृषा से स्थित भह सचे ३ प्रवाह ग्ग 

«हे ग्रजजनमेरे योग जानन के थषादस तिनकन्‌ जान उधजे 
कः सो शा पदम रटत भा शान जनन? 

% दिर ङं जानना नही रहता। जां कोई एक पुष ससार 
 -.से बिरक्र दीता ह जतन धरत हतं हे उन विरक्तो 

सै को एक ृङ्किपदं को प्रप्र होता है ओर जितने 
मक्त होते है तिनमें कोई एक भरा महिमा कं ज्ञान कं 


9 





@-0 51111 (८1578 ॥५ |<7॥८5116118. 0101260 0४ €©811001 





। # -¶ 


१७ प्हिचानता ह जो कोट कटां (31 होन हारो म एक कों 


" जानताहे । सोभरी महिमा तृ समसे श्रवण कर्‌ ्र्जुन 


अक्क इ 3२ च नि, +कः ` ` प्न जि । 
क 
ह 
1 
¶ 
{~ | 
। ४. 
॥ । न 
च 4 
4 + 
< ^ 
# ३ # ९9 


= अप तेज वायु परथिवीओआकाश श्रौर मन बुटि अकार ` 





भन 48 अ 1 


8 1९ 





` दद दहस आहे यह सव मेरी माया है हमहावाह 
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प्रकृति कदी सो इनको उपजावन हारी मेरी ` 
च ह त यह आटा श्रीर्‌ ध्‌,रियों के बाहर भी हे ओर `; १ । ५ 
"८९ २।ह।।अ्‌ मात देहोकेषिपिहैसोमातथन ज 
वा क अश्‌ मास है। जल का अंश लोह हैवायुका ` 
चा स्वास्‌, तेज का अंश रभि जो उदरमंअन्नको ` 

पचाव है आकाश्‌ का अंश पला है! मन बुदि ओर ` 


५, 
` 4 
, 








ह, 


क (कर १५ 


"` ञ्मञज॑न नौवाँ इषम जीव भूतहं सारा जगत ससार इन्होँका „+“ 
हे सव चोशसी लक जन इन्दी को बनाई है ओर बात „० 

छन यें केता दः पव ससार योर ससार के रचने हारी नन 

^ मेरीमाया ह तिस सवकी उत्पत्ति करता टै, पालन करता ० 
क ह प्रलय भी करता है, सव से न्यारा दव, हे जैन समसे 

> न्यायङ्वन्दीसवमूत-फणी मेरे साथ परोप हैज्यं 

` ध्योगि चाथ मला व्रई द।ह खिन युको मत समये 

. जो बाखदेय ओर दवका कं घर जन्मे ह । जो सारे देह 

क्षि जहां कई ठचा पाड तदा दी पीड़ा होती है इसी 

` तरह सवके समीप जो देखिय दै सुनिये है सव मेह 


। न | 0-0 51101 ।<18118 ॥५ ।<(॥1॥९5116118. 19101260 0४ €©87001 














: च 


भाष 


$© शी जीव्‌ 


~, 7, ॥ + 
` `". ` "क "चक अ रे + 


"क 
मदीद्रंल्यों मेरे अधारसवयलोक दहेसोभीमें हह 


ङन्तानन्द्न्‌ सव दृह-धारी जलं के रारे हे । जलका 
व- रस्‌ हस जल करस को खाय कर जीते है जसे दध 


ष्य ° [तधा ह तसु जल विषेरसदहेसो जलका जीवरसदहेः 


„ क आधर ह, सी रस मरे आधार है समी तव 
रमा घृण्य के आधार दे, चन्द्रमा सृय्यं ज्योति केच 
आधार ६ ।जितने बह्मा से आदि लेकर विचाके पट्ने ` 
५५ ₹जा वदाम मेश महिमारूप अरतहैसो बह्यासे 
 लकराजतने बेद-पाठी हे सो उनका अधार मेरी 


गष्हमा ह । ओर्‌ वेद्-पाढी वेद्‌ कै आधाय ६वद का, 


म 9 = गक 






` + 


40 क 


+ -: + जीवन जीवरूप ओकार, सो वेद कारके आधार ह ९.९ 

सो ओंकार मेरे आधार दै। यर समभीलोक काशक ग 
आधार हरीर आकाश काजीव शब्द ह आकाश शब्द्‌ ण 

क़ ग्राधार्‌ है शब्द मेरा श्राधार है सव मसुष्य वलके श्ण 

& „आधार सो बलमेरा चाधारहसव लाक धरतीके आधारं 

क धरती काजीवगन्धहै,गन्ध ज वाश्राहंसो धरती 

` वाश्चाके आधार हैः वह वाश्रा मर आधार्‌ ह । यह सुतर 

लोग अभि के धार है, अधिका जीव तेज रहै, अग्नि 

` तेज क आधार है, सो तेज मेरा आधर है, ओर्‌ सम 

(भूत प्राणियों का जीवन मं ह, जितने तपस्वी है सव 


((-0 91101 (९4151118 [4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 









# 1... + 1, हि † 
क| ,> 


= तपस्या क श्रधार हं तपस्या मरे आधार हे! हे पुरषो › ` 
मवा भ रष अन्‌ सब श्ूत्‌ | प्राणियों क बाज तू य्‌ शका | | 

ग जान । ओर सनातन पहिले तं स॒भको जान ओर जा 
` ३ शच्वन्ता मं बटे सो तु सुमको जान तेज वालों 
 भतेजजुमको जान बलवन्त मं जो बल है सो मेरी जान । 1 प, 
जासुमक कि वस्तु की वाला नही, अपने आानन्दकर 
ए ह ङी साणमेरा मोट नदीं ३ कस्वंशी अर्जन जो ` 
सुभ म का मागं मारने हारा है काम सो मी मे दं यह 
ज तीन शण हैः साविक, राजस, तामस, तिनदो म सव र 
"परा की॒ताहैः तर दती इनसे + 





¡१ 3 त कः ४... १... 
४ च 4 ११२. १५ 








तिः 





~: *% ` न्यारा हं । विण माया, महा माया, प्रजा मोह उत्पन्न ९ 
समोह मग्र मृद्‌ अन्ध महाप्रभु नही गमते। देविये 








गणम माया, देवियं अथं कह भजा रच सेल करती, २० 
देविय यह अथं कह ॥ १॥ एसी माया प्रभ की 
तरणी कठिन अपार । एक देव की शरण होय सो 
क । जन उतरे पार॥ २॥ है अन ग्रौर उपाय माया 
` स्ने तरणे का कोह नहीं महामद पापी जिन्होने शरण 
` ग्र की नहीं लई वह बहत माया के मरमम भले द, 
ह श्रञ्न तिनका ज्ञान माया ने अदाद लिया है अरे 
+ स्वभाव तिनके केसे दी रहे ई । हे अज॑न चार प्रकार 
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= क जाव पुण्यात्मा ह एकं तो रोगी मेरा स्मरण करते + . 
स €) भतुष्य राग मिटावन के अर्थं मेरा मजन करते ह 
ऋ" तनक राग ही हं हं । एक ज्ञान पवने निमित्तमेरा + 
"° भजन्‌ करते ६ । एक अथी मन की कामना पाने के 


८ दि के लिए धुभाको सिमरतेहै । हे | ए 
) ५५५ नन भजनं करते हं । तिन समो म॑ ज्ञनी क 








क 2 कस कारण ज्ञानी श्रेष्ठ है । सय स्वरूप स्वामी 
शतं = अनाम्‌ सदाञ्नन्त। सुख दाता दुख हरण प्रयु ` 
५४ रन्त ॥१॥ इस प्रकार पहिचान कर चरण 
` न शनी. अति षदः सुम उस में + 


क ॥ 
& ‡ 
99 यि 
~ = - त भ न ~ ~ 
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( भ येदन मानं॥२॥8३अरखनयुभ क्ल ज्ञाना द्वार्‌ 2 ८५ 
„ ऋ क्ञानियोकोमे प्यारा है" प्र यह जौ रोगास आद्‌ स 
ज्ञेकर शुफको किमत हैः तिनको भी इरा मत जान ।सौ = + 
मी बडे उदार है, बड श्रे ई, जो मम इश्वर कोसिमरते च ° 
। & „है, पर ज्ञानी मेर आफ ह तिन ज्ानय्‌[ न केवलं मरं 
| भः चरणो साथ ददु निश्चय बाधा हं। आर विन्न भी 
उत्तम दाकुर ईश्वर जाना 8 ।९ मन्‌ बहुत जन्म 
`. गरयन्त मजन करते करते साधना से इनकी बुधि निम॑ल 
` होती है तव उनको मेरे जानने का ज्ञान उखन्न होता ह 


+ ` कपा ज्ञान सौ युन । तिन समा वासुदव ही हृष्टे आवे 
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हि 


< € सा जाना महा पसप महन्त किये है पर पेसे ज्ञानी 
ग ससार म हलभ है। जो युमः को त्याग कर मलुष्य ओर 
मन्यन टवता न ' | कं र उपा 






र कर्‌ (^ श 
^, § निभि # ] ॥ > 


"१, पकार 1 





क उपासना करते ह विनकी बात मन । कामना 
अलादिया हे । कामना के पावनेके 

दवता क। उपाप्नना करते है, ओर जि 

चपासना करतेहैसो में तिनके हदय वि 

उस दवता के विषे टद्‌ श्र लगाता तिसकी ` 

रहा तिस देवता मे निश्चल करता हवःसो मनुष्य प्रपि 

साय सवता कौ परज्ञा करत्‌ ३। अरमय तितत दता 


शि अन्तयामी दोक मनपय छवा से कामना 





न यदि # ५ 





| धृर दिलाता हः दैवता क दियाजो वर्‌ सा निय = 
„ विनाशौ नहीं ्रन्तवत है षिनस जाताहं अर जिनकी नण ` 
„ निपट थोडी वृ ह दवता काउपाहना करत हं। अब स. # 
| गर्न ओर निर्णय की बात युन । देवतों क पूजने हारे ०" ° 











। दतती के लोक मे जाय प्राप्त दत 2! आर मर्‌ भक्त 
. करे परमानन्द अविनाश १६ ५१०२ 1 हीते हैःअव्‌ 
` श्र्जन अरि खन यँ अविनाशी £: एकान्ती हः किसी से 
प्रगट नहीं हरा किसी ने जाना भी नदीं किसी सुधारा 
भी नहीं श्रपनी कलाक ५ जपा प! दुबार 
हनो मत क हीन्‌ ह सो यभो कस सं प्रगट जानते 
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(0 ` 





1.1 ~+ ४ । | 
ब ^ क + १४. 


«= ईहै। सोमे प्रतापको नह जनने जोम केसा ह॥ - 


ण > त उत्तम्‌ वह ऊच ग्रु तिं समान नही कोय “` 


"धन नमल नश्चल्‌ अति अगमः यह्‌ प्रताच प्रञ्ु होय ॥१॥ 
यन्या ऽ ९५४ विचारे मतुष्य क्या करं । विनक्ा ज्ञान मेरी 





ताया महा मद्र, अधमं नीच षिमोच कह ¦ ` 


१५॥ अजन्मा तिह प्रताप अन लखत ॥१॥ हे 
रजेन एक मेरा नाम षेद म चतन्य पुव है ' तिसका' 
१ छन ब्रा सेदि चटी ग्रयन्त सव भतत प्राणी 


वतमान जो अय्‌ वत्‌ है ओर. भिन्न. अपे हना हं + 





गक णक् अ -~~----^ -~- ~ ~ चा 9 सायका 





{4 
। व 
"# 
१.८ 
4 ¢ 


पमायान अवदलिया हे सौ माया त्रकाश होने न ह न. 





& 





‡ | १९६ रोर पदि होय वर्ते है सौ तिनको म मली भांत जानता «=. 
 „. है, य॒मको एक वीं जानता है ओर कोई नी जानता श 
> यां नहींजानते इन्दियो के मोगों मं तिनकौ कामना है = ". 
“+ अली वस्ल पय से प्रसन्न चौर बुरी वस्त पाये से दुःखी "° 
| `. , होतेह रषे हषं शौक कला कश 5२ म्‌ क करत्‌ हैँइस 
| @ कर रभको नहीं पवात्‌ चद इए ६ इ =^ जन्मत 
ऋ वरते रौर जिनके पाप काटे गर हं सो एसे पुएयकम्मी 
9 परयषुख्यालप 2 ससद. रक कला जभ्य स सः 
`. यकर मनक दद्‌ निय सपय मरा मजन्‌ करते हमर 
- + ही आसर दैसो मेरे भजन कं ्ान का फल क्या पारव 
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९ सषीमुन।ऽ [जाबृहषपाञ्र जन्म मरख पतन इभा स~ 
च सूक्त होक । तिनके मनमे मेरे जानने का ज्ञान उपज है 
=> सोकेसा ज्ञान, भको दी व्रह्म जानते है मुभ कोदही 
° श्टूत्‌ जानतेै'मरेको दी अध्यात्म देव जानते । एसा 
मुम [तयाग समय सन निश्चल 
` चताम्रमराखकर मरास्मरण करतदहकोत्यागतहं इस 
) से प्राणीष रमानन्द्‌ अविनाशीपद विषे जाय प्राघ्र हीतेहे। .“ 
/ इति श्रीभगवत भीता सृपनिषध सुबह विचा योगशाघ्च 
श्रीकृष्ण त्रखैन सम्बादे प्रकृति भेदनाम इ पमोऽ्याय 
# अथ सातवे अध्याय कृ महात्म्य # ` ' 
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। कि 





[ 4 शात 
; ^ म | क नाम ` (= = =$ ¢ 

॥. "कामहा तम्य युन । एक पटेल नाम नगर हति म सू म 
„ कं पश्य रहता था वह व्यापार करने को नगर क बाहर्‌ "४" 
8 ^ कहीं को जाता था रसते म॑ संककणं को स्प ने उसा % ° 
द, वृह मर गया उसकं साथा उसकी दाह कत्य कर 
छनि को तिधारे। जव फिरकं घ्र मं आय तिसकंपुत्रन 
चूला मरा पिता सेकूकणं कहां ह उन व्यापारिय न 
४ तरे पिता को सपं न इषा था' बह्‌ मर गया आर 
य धतत पिताकातल। एक न स्पया 1 
4 ५ ९ कर > ङो ने तटा । कृ ह त्वतरारि 
` भार विपक्छं गि करनं २! कहा । क्यू जा वह 


नः १. न + क~ ` 


 ... श्रीनारायलोवाच-है ल्मी ! अव सातवें अध्याय ९. 
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"य ° युतला बनाय चनिया जदाये । जक्षी दिधि पडतो ने कही 





नण शरा कि सपं के दमे सेमे की क्या गति करनी चाय `~ 
ग्ग. पितो ने कहा नारययणीवल कवौ । उदं केश्रटेिका ^ 


तसी करी बड़ा यज्ञ किया बहत व्राह्मण जिवाये श्राद्‌ ~ _ ` 





है मे विसका मारुगा उन व्यापारियों से प्रणा वह ओर. ` 
मुभ बतावो, जहां मेरा पिता सक्कर्ण मरा है व्यापारस्य ` | 
न कहा चलं वह्‌ सर्‌ तभ वताद्‌, कहां ललजाय क 7 ~ 
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क ठ ०1 ४ ऋ 1 


| . । + खड़ा क्रिया। दखं ता वहां एक वीं है तते कन्दालों के „¦ 
| । प्राथ खादनं लगाजव वेद बड़ा इरा वहां सेएक सपं ज 
.. निकला। कहा तू कान ह मेरा घर क्यों खोरता हैः उस्‌ =. 
बालक ने कहा मं शक्कणं का पुत्रं हं जिस स्ने मेरे च" 
। है + पिताक माराम उसको मारूगा तव उस स्पे कहा 

# हेपुत्रमंतरापितादंत्‌ युम इस अधम देह से डा 
ओर य॒मे मत मार । यहमेराप्यकाक्मयथासोमेने 
. ` - ^" भोगा । तव पत्र न का ह पिता कोई यल वतायो जिस 
से तेय उदार ह्यो। तब उक्त सपं नेकहा। हे एत किसी 
 , + गीता-पादी.ब्मप्र, ओ.ष्प.म.मोजत.ऊला मरि उक्त 








९ क सेवा करो रसकं अशीवाद से मरा कल्याण ही । ॥ ॥ 
ग्म तव उसं बालक न अषपनं ध्र आक्र अपना क्ली की: 
= समाचार कृहा। तव्‌ उसकी शी न्‌ कहा अवश्य करो जी। ` ,.. 
गप ° सुच को जिमावो सन्तौ कौ सेवा करने से उदार हीय 
तो क्श तव्‌ खीजं क्र उस नगर मं जितने गीता का. % १ 
चठ कस्त थ तन स्वकां बुलाक्र्‌ श्री गाता जी के ¶^. 
सतव अध्याय का पाठ कराया ओर उनको मोजन ` 
` करवाया । आर्‌ सुका बहुत करी तन मन करके उनकी ` ^` | 
प्रदत्ते करा विनय करी हं महापुर्षो । आप आशी. कः १ 
वाद करा जा मरे पिता शंक्रकणं का उद्धार होवे अधम 





[१ | क. द्‌ ॑ द = क त्‌ म , | ८०। त्रा ह =. 
` दहरसव्रट। तवे उन साधू ^ , 


1 
,.#. 
+ 
४ [क 





"की 
+ च 


है ४ .महात््यहै जोतूने श्रवण क्ियाहै। जो 





9 स 


तत्काल वह अ्रधम देह से वटक देक दी. ९९५ 





ही पाये विमान न 


| ~ . प्र चटकर आकाश मागं को जाता हा अपने पुत्र = 


को धन्य धन्यं करता वैकुण्ठ धाम मेँ जा प्रष्ठ इरा । ==. 
| ति ६ । 14 र । पटु पनेगा,सो | 
सद्रति पावेगा ॥ इति श्रीपदयपराणे सती ईश्वर सम्बादे ` 


 #  श्रीनारयायणएजी ने कहा, है ल्मी सात मध्याय कायहः 


; ` «~. श्री गीता महात्म्य नाम सष्ठमों अध्यायः ॥७॥ ` 


% अथ अष्टमो अध्यायः प्रारभ्यते # `. 
नरि ष्यध्श्री (44 | कर्ती कवुवर्वश्वतकर | अञ्न 





[ष्का 
२ + 


4 ।॥॥ 
1. 


५५ प्रशन करे है, हे पर्षोतम जो तमको तम्हारे भतत त्र 
„> ज्ञानते ह सो ब्रहम कया कहिये अध्यात्म क्या किय ह 


 ५न-कम्मं क्या कटिये है अ्रद्‌युत क्या कषिये देत्‌ क्या किये ` 


न = हे मधुसूदन जो अधयज्ञ क्या किये है ओर जो "ण 
त्यागन ॐ समथ तुमको एेसा जानते हं तिनको गति 





समभावो जी अजेन के प्रश्च का उत्तर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


जी कहते हं श्रीमगवानोवाच-हे अ्रजैन भे सब से ` 
न्यारा ओर अविनाशी ह, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म ` 
है, ओर मु फक अपने दी प्रताप से प्रताप ह अपने बल 
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= ~ = 


क्या ३ \ इन सव ग्रपते नामों को कृपा करके मुभको ` श 


[1 | 
1 ई 4 
< क 01 
= व #॥ 4 
~ | 





[र ` 
“ ~> सेबलहै ओर अपनेन्नान से ज्ञान हे । अन्य जितने भूत ,., 
प्राणी ह तिन्‌ सब को मरे बलसे ही बल है मेरे प्रतापसे „० 
ही प्रताप हे मरे ज्ञान कर दी ज्ञान है' सव मवष्यो का = क, 
अधिकारी ठार प्रभुं, इसत कारणे मेरा नाम अ्ध्या- च्म - 
ह #, त्म है, ओर सव भृत प्राणियों को उपजाता ह ।जेसार ` 
$ किसी के म॒स्तक मे कमं रेखा लिखता ह पैसाही तिसको 

प्राप होता हं।इस कारण से मभक कमं कहते है पचभूत 

 .“ ` जोश्चपतेज, वायु प्थ्वी, चाकाश ह, तिनका अविनाशी 

` क्ता दं । इस कारण सेमेरा नाम अद्यत हैर जो ` 
 „' ङ शोनहारी.द तिस॒का मी भरु कुर मं हीदं इससे 





(2. [1041 








=> रक. छ 9 


= मेश नाम अहतं ह । जितने यज्ञ हति ह दवता पतरा क .+ - 
गष 'विमित्त श्राद.लाह.मनुष्य करते है सव मं प्रथम मरीही 
१ पूजां होती दै इसे मेरा नाम अधयज्ञह रार्‌ एक मश . ` 
` -*== नूं टह भरतस्बर्‌ हैःइसक अथं सुन, जतनं दहवारा 
तिनृखव म मरी देह अति खन्दर ह ' मरी देह जसी क्सि . ~ ` 
की देह सुन्दर नदी ओर न यरे जेसाकषिसी म बलद, दद. #. 
धारयो शी क्या किये जितने भरे अवतार हे उनस्वेः ` 
म से यह भश अवतार महा नरह ३ ।दघ कारणसे मरा ` , , 
नामदेहमरतस्बरदजोघ्रन्तकाल देदत्यागनेकेषमयेसा /. 
म॒मको पहचानकर्‌ मरास्मरण करते देह त्यागतेहैसो ` 


। 
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. मेरे परमानन्द अविनाशी पद मे जा प्रतत होते हें इसमे १०९ 
` सन्देह नहीं । है जैन देह त्यागने के समय जिस स्का » 
स्मरण करते देह को व्यागते हें तिस दी को पहुचे हे ८ . 


छक ` क 


है ऽ चेता रे तो यमके पतगा, इसम्‌ सशय नहीं । हेयज्ञ॑न 
-  ., सबसमय कचित्तकर वासर मराध्यानकर, सेरास्मरणकर्‌ 
: यह अभ्याप्ष योग का लक्तए हं । सुभ प्रथु ययन राच 
॥ ् ८ महां दृश्वर प्रण प्रथु एेसा जानकर ध्यान करने सं ते सेस 
` ` क्षे मिलजाताहै। किर कसा कामरूप स्वका ज्ञाता 
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« सव से आदी अलेख द्मे आज्ञा सवकेशिर प्र . . ` 
ग्ण पुम पर किती की आज्ञा नहीं । ओर सूम से अरति ` ` 
"१" सुदं ह सवका उत्पत्ति कता द अचिन्त ह प्रषिण है 
भ्न सवके जानने हारा हं, जिसको अचिन्तरूप कहते हँ वदी 

` तेजरूप होकर सृय्यं मे विराजमान्‌ होता ह । अज्ञान 
अन्धकार स न्यारा है, पार्स दं ' चर एक योगी पुष ॐ 
प्राण यागने कं समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर“. 
मह्वग योग के बल से प्राएवायु को वरिकोटी से ली. 3 
भति ठहरा परमपुरुष की श्रा साध दसा जप सेग्रह॒ , 1 
कर दह त्यागते € । सो मेरे परमानन्द अविनाशी पद , + 
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~ ति = ~ 
- २ ज्‌ 
कक ---+ (क {रकी 1 
[न + "रती 1 भि र 2 





म्ह्मचारा ब्रह्म्चे्य ससत ह तप्त पस का महात्स्यं जन 
गं तभको थोद्‌ं दी मं कहता हं । एक योगी इस प्रकार म नी 
देह लागते है सो खन ' यह नवहार देह के संयम्‌ म - 
| साथ मन्द क््माको हृदय से निश्चल करते हे रीर 
प्राण पवनं को रोककर मस्तक म लाते हे । ओर मेरे 
` ` नाम का हृदय म जप कर" ई उत्रह्म' इस नाम का जप्‌ 
स्मरण कसते देह लागत ह । सो मेरे परमपदब्रह् 
अविनाशी पदम जाप्राप्तहीते हं। ओर मेरे प्रेमी भक्को 
` ` + का इत्तान्त सन जा मर मगरी, मन करके निश्चल चेता 
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| ~. मं जा प्राप्त होते हं । ओर्‌ जिस पुरुष केपाने के निमित्त ,., 
। 








। (णाक न्ह 
«२ मरम रखकर चलतःफदरतं चठत उ₹त मुख स रषाईष्य 


रष कृ, राम मगवान, पारत्रह्म, परमश्वरपरमात्सा, बाय्दव 

१ कृषणए॒विश्वमर हननाो का जप करते है जो निलय 

ग्य = योगी मेरे साथ डते हं सो य॒मे युखन ही पवग ओरं * ~ 

देह को यागकर मेरे परमधाम मे प्राप्त हतिदं।ससारतो . , 

) हुभ्ो का सयुद्रहे इसमे पहणस्ष जी परमपद हेयो द्धर्‌ ' ह 
जन्म नहा पावग।ह अखन यह जीव ब्रह्मलोकतक जाकर ` 

फिर आते ह । ओर सतार म जन्ममरन पाते है, ओर. ` 

जिनपुरषा न सुमे पया हं स प्री मेरे पद्‌ र्मश्रा ;' | 

फिर जन्म नहं पाते । अव अर्छन जिन पुरुषों ने मेर , | 1 


| 00-0 अं ।ताज8 ५964171, ।<01८॥69]1818. 00२९५ ०४ 6681001 | | 
~ ह ॥ ५ 4 1 
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„ -. महालय सना हे तिनकी टि सन। कवेहसो प्राणी चारो 
` शुगजा € ' सत्र &।५र्‌, नेता $ [युग जब यह चार्‌ माग 
,. यग सहशवार वतं चकं ह तब व्रह्मा का एक दिन हतां है = न. 
। इसी प्रकार यह चारों युग सहस्रार व्यतीत होते है तव "~ 

ह ,. ब्रह्मा की राति दती हं । अब इन युगे की मर्यादा खन 

। # ` सत्रहलक्त अठ सख वष का सतयुग, वारहलचलाने 

हजार वषे कां त्रेतायुग, आट लाख चौसट सहश्च का 

, हाप्रयुगः चारलाख व्तीसहनार्‌ पेषे का कालियुग है। यह 

` चारों वितालीलचत वीसहजार वष के है; जिन मेरा प्रताप 


` ` ‹ प्रम अविनाशी जाना हे तिनकी दष्ट सुनः यह चारों 





| 
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क काणक " "कः (9 


९, सहखवार बीत जर्वि, तष व्रह्म का एक दिनि होता हे। .* - 
मग दनक जाने से एकसा ही है अपनी आयु भोगकरत्रह्या _ 
"ग. भ्री नष्ट होजाता है, मव्य मी मरजाते दहै । इस सेजो .. 
च ~ बिनसे हें सो एक स्मान दै तिन्हनि एक अविनाशीही ` 


शे 





इहच न्‌ कर्‌ मर चरण कमला क साय द्द नश्य 
बाधा हं । अब-ओंर यन ' हे अखन मेरा जो ह अवगति 
स्वरूप तिस स्वशू्पसे ब्रह्य के देन म श्रष्ठि उपजती ` 
है, षि ब्रह्मा की राति मे मेरे अविनाशी अवगति 
स्वर्पःम जा.समाती दे। हे अजन यह जो चोरासीलास 
जून ब्रह्मा कं दन म उपजी ह यर रात्री को मेरे वगति ( 
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+ ॐ ५ सोणा ०. द जद कू ^~ ~ भक | | 
ककन ------------------------ ~~~ --~-~- - 3 | 
^ ह [ए न कको ~ कि ३, च क > = ऊ ॥ क्रा ?। ॐ. > ह, + ई ची 





@ अस 


" स्वरूपम जा लीन होती ह । सा मेरा अवगाति स्वरूप ., 

सव से न्यारा है। ओर सनातन पुरातन है सवं के ० 
.. नाश होने से तिसको नहीं होता।एेसा तो परम रन 
॑ अविनाशी द ओर किक्ती ने कमी प्रगट देखा भी नहीं च्य 





इस कारण से इसका नाम वगति है उसको परमगति 
कहते ह । उसके प्राप हने से फिर संसार के माम॑ म नही 
 -आता। सो परमधाम मेरा घर है । हे अजैन सो पुस्ष 

सव से न्यारा है ओर तिक्त मागे के पने को उपाय 
८; यन । जिस माग के पाने से अनन्त भक्कि अखंड भाक 


+र पावे हे अब्‌ अखण्ड अनन्त का चान्त खन मेरे 
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+. साथ दसय देवता नदी पूजना, मेरे भजन विमा एक - " 
मण. श्चास नही खोना इसका नाम अनन्त अरश्वरड भक्ति 
"भ, हे इस॒भक्ठि से मं पाया जाता हं । सोकेसा पुरषहै जिक्ष =. 
च्य. समी खछष्टे उपजतीं दं प्र्‌ उस्म जा लीन हती ३ । | 
हे अजन ओर्‌ सन इच्छाचारी ज दो योगीहं एफ ती € 
देह त्याग कर यमः पारब्रह्न यँ जो लीन होते फिरं £ 

ससार मागं म नही आति । दूखरं योगी चन्द्रमा के तोक 

तक जाकर फर्‌ आतिहे । अव जो चन्द्रमा के लोक तक 


जाकर कर्‌. आत हे तनक बातत इन । कह इच्छा : . 
चरा वरमा क्व्‌ दर त्म त्यश्ति ह । जव भचुभ्य का ॥ । 


| 
ग नि (1 । 
क = --- ~ ~अ र कनक ~ --------  --- ~ क 49 | । ¢ 
.व्यश-ः +> + अन्गी "क + + + र गी ) . =^ = 2 ५ स्ट ३, 


च 8 











[` पण काक ` "ग न छा | 


= 


` "* ट्न्‌ हाता ह शुक्कप्त्त चन्द्राय सोई पिते कोरिनि -.. 
हीत ह। आर्‌ कृष्णपत्तं ज शर्ेरा प्लहैसो पितयं की नार 
+ . रती हीती हं। देवताच्रां का दिनि कोन है जव चः महीन मन्न. 
सूय का रथ उत्तरायल रहता हे ओर बः महीने सुय्यंका श्म = 
रथ दालेणायण हता & तब दवता््री की रात्री हेती है 
वह इच्छाचारी योगी जगदेवताशरो का पितरों का म्यो 
का [दन हा ततव दद ऋ त्याग कर्‌ ह । सबवष्यभी जागते 
हं पितर मी ओर देवता भी जागते हौं सो देह त्यामकर 
: ` , मचुष्या कां पितरा का, दवताश्ना का कौतुक देखते इए 
` । जते हे । इन लोक मे गणि. अग्निका जोत. चती नगरे 








॥ | - 


,.. तिका कोतुक देखते हए मेर आवेनाशा परम प्रद म 
= ज्ञा लीन होते है । तव मेरे जानने हारा परम्‌ खखरू 
न, हो जाता है \ अरव दूसरे योगी की बात सुन जा जाकर्‌ „ . 
ब्य फिर अषि ह \ वह्‌ योगीश्वर जब मवुष्या का दवत्रा _ . 
की रानी होती है तब देह त्यागकर्‌ इन लोका क बीच, शच ५ 
होकर एक धुएं का नगर है उस बीच से चन्द्रमा को ‰. 
ज्योति मजा प्राप दता ह तहां कतनाक कल्‌ 
बासु करके फिर मरष्य लोकम अविहै यह दोनो 
माग योगिर्यो के पुरातन द । एक का नाम ` क्चादनी 
रानी ओओर एक का नाम कृष्ण श्रधरी गनी एक मागं, ,. 


` ©©-0 8॥॥ ।<15108 [५ ।<५1॥<516118. 01011266 0४ ©6870तत = & 
अ > ~ क । 
ै गषण्् --- प ण 2 सि) उन्म = ---- 9 4. । +. “8. 
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` “को गये षर्‌ नही ओति एक मागं को गए पिर अतिहे। 

दे ग्रनं! कमनं दोनो माग यागेयों के यने ' जिन्होनि कनः 
 “.* यह वातं सथं ई सा मोह कं प्राप्र नदी हीते, उससे है =. 
 , अनत मी इन सवं कालों म मरे साथ युक्घ रहो । शन्न 
स्रव जो पुष इयं अध्याय शे पदं यने तेसको छितना 
पुण्य प्रा हीता€ सी यन। चार वेद्‌ पटेसेजो एण्य 
होए स्वं यज्ञ कष से जी इष्य हीय, सव तप रने से 
जो पण्य होए, घमी तीथं क्वान किए से जो पण्य होय.सव 
दान क्रिये ये जो एण्य उपजे हं सा समी एण्य इसञ्ध्याय 


ष 


प पटने से प्रप हगे। जो शरद सुरित इसको धारण करे " 
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॥ 9 











"` का ` | 


विस॒को अनन्त पुण्य प्राप्त होगे । इति श्रीभगवता ` 

म्प सूपानषद्‌ पृत्रह्मविया योगशाच्च श्रीकृष्ण अरजैन स्वदि ` 
म. न° अतर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः ॥ ८ ॥ क | 
“< ॐ आगे आसवे अध्याय कामहास्यचल्ला ` | 
श्रानारायछ जी बोले-हे लच्मी ! अव आवे अध्याय 

का महात्म्य सुन। दत्तिणदंश नवेदा नदी के तट पर एक 

नगर है, उसमे सुशममा नाम एकं ब्राहमण रहता था, उसे | 

+| 

| 





पसि हृत दन्य पदाथ था । ओर सन्तो की सेवा करने _ 
वस्‌] चः वड्‌ यज्ञ करता था । एक हिन भत ते प्ूहाःहे 
ऋषिजी मेरे सतान नहीं हे । तव ऋषीश्वर ने कहा, त 4 
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, " का ० माणी 


~ अश्वमेध यज्ञ कर्‌ । वकरा देवी को चदा। देवी तुभको पव =, ` 
देगी, तव उस ब्राह्मण ने यन्न करने को एक वकरा मोल ज 

जिया उसको ल्लन करा मेवा खिलाया जब उसको मारने म र. 
` लगा तव बकरा कह कह शब्द करकं हंसा । तव ब्राह्मण॒ने चवण < 
५ न > पूरा, रे बकरे त्‌! क्यो हंसा है बकरे ने कहा, पिले जन्म 
छ मेरे मी सतान नद्य थाः एक्‌ ब्रह्मण ने सुभ मौ अश्चयेध 
य॒ज्ञ करने को कहा था.सारी नगरी म बकरा हद रहा था, 
"बकरा हाथ न लगा । हदते २ एक वक्री का तला दध 
 चसता था उस लले समत बकरी को मोल ले सिया । 
। जव बकरी के स्थन से इंडाखर यज्ञं हने लगा, तव 








1) >> ५ ५ 
॥ ५4 । # वि [क 


[क्लि 


= ^ न्तान्‌ कं पसए मर्‌ पुत्र का मारता ह, तर नदयाहः 


। | ^. | 4 
२२ वकर बाली, अरे ब्राह्मण ! तू ब्राह्मण नही जो मेरे पुत्रको, - 
गण होम म देने लगा हैत महापापी ह। यह कमी सुनाह कि 

० पराये पुत्र को मारने सकिसीने पुत्र पाया हत्‌ अपनी _ 








ध 
९, 


तरे पत्र नहीं होगा । इह वकरी वहत कहरही परमेने होम + । | 
केया । वक्री ने शाप दियाकरितेरा मी गला इसी मात शै । 

कटेगा। इतना कह तदपकर बकरी मर गई । कई दिन बीते 
मरा भी कात्‌ हमा । यमदूत माश्ते र धर्मराज केषा ते 
गये) तब धमराज ने कहा ट्तको नरक मे देवौ यह्‌ बडा 
पापी ह । फिर नरक मुगाकर बनरकी योनि दी । एक, 


- 9 -- व्न्नन--------्- वया > 2 नः. 
क ~ „~ नी किणकक कक + हित + ॥ म्य क + ` 0 


॥ वा ` "कक + 1.9 +1./ 
। ॥ ॥ + ॥ र, (५. (11101 


` ~ बाजीगर ने मोल लिया । वह मरे गले म रञ्ज पाकर <: 
हार हार सारादिन मागता पिरे! खाने को थोडा दियाकरे =" 
..+ जव वानर कीदैह वटी तो ऊुत्ते का जन्मपाया। एक दिनि =" " 
मने किसी की रोरी उरा खाई । उसन एसा लाट मारौ 
ड ४ किषीठ ष्ट गर। उस दुःख से मसं दह ट गइ । फर घीडं 
की देह पह उ घोडे को एक भाठ्यार न माल लया 
वह खारा दिन चलाया करे । खान पान कर खबर न्‌ लवे 
साय पटे तो एक वोदी सी रस्सी के साथ वाध वोड्‌ । 
रेसा वधि किम मक्खी भी नह उडा सङ्‌ । एक्‌ दिनं 
। द बालक एक्‌ कन्या मेरे पर चट्‌ कर चलाने लगे वहा 
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२१ कचिटं अलयन्त था । प्रसं गया, उपर स वृह जलने ` - 1) 
ण वृह मरा मरण हमा । इस भांत अनेक जन्म मोगे। अव 
" #, करे का जन्म पाया, मेने जाना था जो इसने सुभ मोल „ .. 
"ग ^ लिया हं मे सुख पाङ्ंगा तृ द्री लेकर मारने लगा है । 
तच ब्राह्मण न कहा, है वकरे ! तभ भी जान प्यारी है । | 
जे चिद्या को केकर मारने मे वह अगि उडजाती # , 
ह अवम अपन नतर से देखी हई कहता टरं सौ खन ! कुर | 


 , 


् 





लन्‌ म्‌ एकराजा स्नान करने आया। नाम उसका चर 
~ था । उसन्‌ ब्राह्मण से प्रा ग्रहणम कोन दान 
कट उपन्‌ कहा राजन्‌ काले पुर्षका दानकर तब राजा क, 
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प ` का 
, ~ ने काते लोहे कापुरुष बनवाया । नेवं को लालजडवां २ 
सोने क भूषण पहर कर तिसको तय्यार किया । राजा म्ण 
स्नान करने चला खान करकं दान किया । वह काला जग 
: “ पुरुष कह कह इर हसा । राजा.डर गया कहे कोई बडा ऋ - 
अवण है जो लोहे कापुक्षष साहं । तव राजानं 
> बहत दान किया वह पिर हसा ब्राह्मण का कहा हः 
- ब्राह्मण ! तु भभ लगा तव ब्रह्मण न कहा मनं त्र्‌ 
| सरीखे कद पचाये ह । तव काले पुस्पने कहा, त्‌ समको 
वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान परचाये 


ष | ® 


५. है तब बह्मण ने कहाजाश्ण मरम हसोमेदही 
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र. | 
 -* जानत। इ । तव वह्‌ काला पुद्प कह कह कर कट गयाः. 
ग उुसमं स एक ओर कालिका की मृति निकल आई तव . 
` म" ब्राह्मण ने श्रीगीताजीके आढ्ये अध्याय का पाटञ्किया 
च्य तुब उस कालिका की शूत्ति ने सुनकर देह पललरी। जलल °` 
का जज्ञा सरक उस्रं अह्व न श्रात्त पर्‌ 0 ततत्र 
जल क शरन्‌ से तताल उघकी देह ब्दी दिन्यदेह १६। ब 
वमान्‌.पर्‌ वरकः बेङठ छे गया। त उस अजानेकष् ` 

 एन्दर म भाक एसा है जिनके शब्दकर मे मी अधमः 

९९ स्‌ ऋ ।तव्‌ उ ब्राह्मणने कहा, मे वेदपा्दीहं उस 

नगर एक सार गीता पादीमी या विसे मास ( ) 
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. "अध्याय का पाट सुनकर अजा की देह चटी दिव्य देह ~+ 

पाकर षेकृण्ठ को गया अर कहता गया। हं त्ह्मणए॒ ! तु मण 

` ` भी गीताक्ा पाट कर ठम्हारा मी उदार होगा, तवं वृह जर्ण 

- ˆ ब्राह्म श्रीगीताजीका पाट करन लगा श्रीनारायएजी चल् ९ 
कृहैहे तच्मी ! यह गीताजीकं आर्वेख्ध्यायकामहात्स्य 
केसो त्ते उना है। इति श्रीपदपुराषे सती श्वर 
~ संवादि उत्राखंडे गीतामहात्स्य नाम अषटमोञ्ध्यायः॥८॥ 

# अथं नवय अध्याय # 

श्रीभगवादवाच-श्रीकरष्य भगवाच्‌ जी अर्चन को 
है हे श्रजन-मग्ह्यस्र परम यद्य ज्ञान तेरे प्रति 
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१. # 
` ` क ह ^ कक र ाक्राकद च रि ^ + न =  „ __ . 1 य 


"= कहता ह त्र सुन तेर प्रति क्यो कहता हं तू मर (र " 9 
मं कं निंदा नही करता, सत्य सत्य कर मानता हं । इषीसे 
०० ज्ञान जिस॒कं जानने से ससार से निर्लप रहेगा । जितनी _ ` 
"०५ विदा हे ओर जो शय पस्तु है तिनका मी राजारै' ` - 
आर्‌ पावत ख अति पएषित्र है उत्तमे अरतिउरमरह। , न 





41 पि 





श्रीर्‌ ग्रगम पुसष जे किसी के कहे जाना नहीं जता च 
तिक्तको प्रत्यत दिखारंमा जिच ज्ञानके जानने से अति - 
सुन्दर अविनाशी पुष प्राप्न होता है पेसेज्ञानकोजोपषिहै 
तस्क बात सुन ह परंतप अजन ! जो चेसेज्ञानके जानने 
स नासो प्राणी यमको नदीं परति अषश्वार, ` 
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ण ` "व्क 
भंस्‌।र म जन्पतेदै। अव अजन ओर सुन जिस र 
ज्ञान की पीवरे महिमा कही ह सौ सुन ' हे अञ्न मेराजो न 
 . . अव्यक्त स्वरूप ट तिस यं खय जगत्‌ प्रगट इश्माह। नन्या 
~ “ शोर द्रा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर वया से नन्न ^ 
आटि लेकर च्थूटी पर्थत जो वसे हः सो किस मान्त विरार 
परलोक वसे ह सो पुन । जपे एक बड वच्च पर अख्य 
पत्ती वसते हं तेसे ही मेरे विराटरूप में लोक देहधारी 
मत प्राणी वसते हं। खर सव क्‌ हृदय म आत्मारामं 
वु है, एकरूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतुक कृ हं । 
, हे अने देख ती मेने भको पनी प्रभुताई बडाई पश्य 
योग कहा ह । स्व्‌ कं भरष्ट पावमदह्यसय मास ह सब स 











>~ 





क 
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« न्यारा मी मे ह। घव वातां तेरे अगे कीरै, ल~ उप 
नग जावनहागभी मही द। ग्रोर निर्लपकेसा ह इसका दृत 
गण युन जसे निलय ही पवन का निवास आकाशे रहता है 
ग्य ‹ ओर आकाश कास्परशं नहीं करताहैतेसे समी भूत प्राणी 
भरे € दी उत्पन्न हण । भरे मं ही वसते है ओर मे दी सवके १. 
मतर ह आर स्व से न्यारा ई \ रसा निर्तप ई। हे न्ती 
नन्दन जव यह ससार अपनी मर्यादा लग पह॑चता है तव 
ससार प्रलय होकर मेरी व्रकृति जो मायाहै तिसिर्मजा 

लीन हीताहे ' शिर तिस माया ओर ससारकाआरिमेही 

६ । फर ससार क प्रकट करता द ओर्‌ ग॒पनी जो प्रकति ^ 





= र की न क क = ० 


^ च " "कन्व" 14 

= माया है तिसमें बारम्बार ससार को प्रकट करतादं पालन =, 
` करता टर प्रलय करता ह । आर यह जो सब भूत प्राणियों ग 

का गांव चौशसी लाश जीव का योनि है.यह अपने बश म. 

नहीं माया के वशहे अव अञ्न ओर सुनः मे ससार्‌ को चश्९ 

उपजाता सहार करती ह" पर इस कम किये का मुभको 

लांघन दोष नहीं लगता क्याके म केसी के साथ ममता 

मोह नहीं स्खता। मे निमाही उदासीन ह इन सवसे उदास 

द, इस कारण स युभको काः बन्धन्‌ नहीं गंध सक्ता । 

हे कुन्तीनन्दन असन । मरी कपा दृष्ट को पाकरत मी 

निय न्या हो रहो, अपने को निर्लेप जान । अव 


४, 
। \.1 | 00-0 81111 (41151118 ५ ।<11<5116118. 0011264 0४ 6688001 
॥. .॥ | 
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< अर्जन ओर्‌ घन । यह जो मेरी प्रकृति मायाहे सो ससार › 


गग जड जगम को उपजावी है, प्रिद करती है। दृदयी प्रकार 
मम" ससार के उपजाने की त्‌ मतत जन रेस इश्वरमे दीह। 


गष्य < ह जैन्‌ यह जो मबुष्य देह मेने धारण की हं सी म्रद 
मति मूख अन्नानी य॒भको समभते नहीं भुमेः पहचानते 

नहीं जो श्रीकृष्णजी पेसे प्रय्॒.सो प्रासी रे प्रताप को 

नहीं जानते जोमेकेसा हं । सब भरत प्रियो का कुर 

ह । जो पुरुष य॒भकोएेसा नहीं जानते सो क्या फल पाते 

सो युन तिनकौ आशा सवनिष्यत है वह जो कुच भक्ते 


कर्मदान्‌ पुरुय त्रादि कते हँ सव निष्फल है फिर केसेः\ + । 
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` “^ ह राचतसौं जसे तिनके स्वभाव तिस प्रकृति के मोहे हए =< 

मम; नहीं पहचानते। जी मल पर्ष महात्मा मक्रजनमेरा जन 
 . ~ मजन करते हे वह केष ह तिनकी बातसुन। तिनकी देव- = ग 
` ता््रौजसी प्रकतिहे मेरा मजन युमको पटचानकर करते न 
है । कैवे पहचानकर करते है श्रीकृष्ण जी सव के आरि है । 
मिरन्तर मेरी ही महिमा को गातेहै, पटतहैः कथ कीतन 
करते है दृद निश्चय से मेरौ पूजा करते हैः बारम्बार 
ममाको नमस्कार करते हें इस प्रकार मेरा भजन करते हं 
दसरे ज्ञानी जो मरे हं युभको किसप्रकार भजते हे तिन 

\ का मजन सन ' ज्ञानी मुभे जानते है जो एक मस्मे 


# 





.: ४ 
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२ श्वर परब्रह्म हं सो अनेक सूप हकर सितैः" । टे दूसश` ` 

" मेद्‌ कोटं नही, एक ह ! ओं कहां २ वह युमको जानते 

"न. है। हे अर्जन प्रति मीमहे यज्ञ भीमदीट्ैसो प्रकति ~. 

"९ यज्ञ का नाम है पर्‌ तिनमं कुल भदहे स्वाहा बीरस्वधा # | 
इन वचनं कर जो कुद अधि म॑ होमये है यह वचन , 


भीमः खीर से रारि ल्प जो अन्नहै सोभरे, यज्ञो 


म जामत पड्तहःसोमेह्‌ षधाताथीमं हः बेदी 
म भकार न ह, ऋग, यज, सामयह वेद मीभहैउस ` 
की गतिकत्ता भी ह । घला मीम द निवास सौन कै 
ठार भीमं ह र ससार मेरी शरण हम हा सवका 








॥ 


[व ! 
< मिव हं वको प्रलय भीभं दी करत। दः सवका उत्पाते २५ 
कत्ता भीमे दर ओर विश्व मेरे मे लीन हता सव न 
 . वातौ करमेण । इस कारण स मरा ति निथान न 
, ` कहा हे । सव का अविनाशी बीज द्य हकर म हा प्ण | 
क तपता टं प्रलय हकर ग्रतयमीम दा करता ह । मेनेही 








किय ह्रो अदि लेकर सव 
त्मर्‌ किये दह ओर मदुध्या < 
शरीरे को भने ही म्रखु लगाई ह' ६ अखन जा मदष्य्‌ 
धको इस विध कर पजत ह । तिनके पाप कारे जाते हं 
 -जौ प्राणी यज्ञकर स्वम पान्‌ क +न करते ह, वह 
| . +अने पुण्य की मयादा ल स्वगं दिव्य भोग कर्‌ जब 
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 तिनका एय ची होता है तव स्वगं से तण" । है) फिर 
प मर्ुघ्य लाक म जन्म पातेह। जी इस प्रकार स्वगं की 
“" कसना के लियं त्रिविध यज्ञ करते है सो स्वगके यखं 
“" ` भामत्‌ ह । पुण्य भोगकर वशं से गिरकर फिर गभं से 
-¶त र । वृहत दुःख पाते ह मर यह बात्‌ निश्चल कि 
भन्‌ वालं का सुख नहीं । य अञ्न मेरे भक्तों की 

चत्‌ सुन । मर मक्त मन्‌ का निश्चलचेतामेरेये रख 

१९ -व्सिर मरा स्मरण करतें तिनके कल्याण निमित्ते 

१९ अर सावधान होकर फिरता रहता द किस प्रकार 

° भनवात्‌ मृनुष्य.के घुर्‌ के वरो. रफ चीकीदार + 


क 











पहरा देता रहता ह । है अजन . त्‌ जो मरा भक्त है, इत 

` [तय | तरा रह श रलाकर्त ह्‌ । सादक कवा सपर्‌ आषा 

धान होकर तेरे रथ की रक्ता करता हं ओर अपनी दिव्य न, न. 

महिमा कहकर त्र मनका अपनं साय हृद करता ह, नव्यः 
नः ष ओर परम प्रीति के साय तेरे रथके घोडे हांकता द॑ मेये 

। -* अपने मक्ता सा प्रीति करता हद ऊन्तीनन्दन्‌। जेस 

` तेरे आधीन द, एसा ओर किसी के सायं नहीं । हे अजन 

` "जो ञुभको दोड्‌ किसी ओर देवता की प्रीति साथ्‌ उषा 

` सनाकरतेहै सोमी मरी दी पूजा करते ह पर भूल कर 

^ करते हें भूलकर क्याकर्तेहे सो सुन। हे यनं; 





= सवं यज्ञ भोक्ता मे दी दं। ओर सवं यज्ञो का प्रभु द ` 
गष जो मुभक एसा प्रयु इश्वर नहीं जानते ह वह जन्मृते 
"न, मरते हे । अव अङ॑न एक न्याय की वात्‌ सन ज। कोहं. . 
मष्ा० = देवतां का उपासक हं सो देवलोक को प्राप्त 
हीता ६। जो प्राणी पितरों का उपासक दै सोपितरलोक ` डौ १ 


म जा प्राप्त हीता दै। जो मुम पार्रह्म का उपाषक है 
सो सुभे आमितताहै। अर्ंनभं जो शालिग्राम दं। सो 
मरो पापाए की प्रतिमा अथवा धातुकी, जते चतन 
ल्मी नारायण वेकं मे विराजताहै सोहनप्ि 
मर म्लर्‌. साथ.पुष्यप्रतर,जननसमपण करते है 4 
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| 
| 
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दशेष 


॥ 
| 


~ म 


| का श इका? ` 
||, | 
। । \ 





^ त्तो अपने भक्कोंकादिया प्रीति साथ लेता ट । जोतभोजन 
करता छया पहले अरमिभे होमरे सो सव मेरे मं सम॒पंण नण 


 “ कर तिनका फल्या पावे हे । जो संसार क मतत बुरेकमं॑मन्ण" 


(५ 


`विनका एल सुख दुःख तिनकेबन्धन को कोटकर हीगा। न ‹ 
4 हे अर्जन ! मे सव भृत प्राणिया क साय एकृसा € क 


 ” रवताकेभक्त साथ मोह नही पर जी को भक्तं भुमेः 


स्मरण करते है तेसेहीभें तिनका स्मरण भजन करता 


` श्रव न ओर सुन जो कोह अज्ञानी दुराचारी पापी ह 


. किती समय आनन्द होक मया स्मरण करता है कि हे 


भ रीकृष्णजी! यै जैसाकेस्‌ दर ापकीशुरण द भवम्हाा 





क 


४ ६।६ अन . तेसको भी तसा दी जान। जिष् प्रणीते 
*" ९ सव नश्वयाकर्याहंतिसको साधरहोते ्यालगताहै 

`“ मर्‌ भजन क अगि पापक्यावस्तहे, जसे लकियोंकी = ` 

` ` पट्‌ क एक ओर्‌ से अपि लगेतो एक घडी म सव ॥ गौ ॥ 

ौ महा जाती हं । इसी प्रकार मेरे भजन के आगिपापक्या 3 
| त तत्काल धरमात्मा हो जातारै.णान्तिपद को रप्र 
° तट ।६ कुन्तीनन्दन ! जो मुभको पाप योनि मी होकर 

स र्रकन्‌पापयोनिस्री, वैश्य शूद्रसे प्राणी मी परम + 
(त # अधिकारी हेगे, यह नश्चय जान जो , 
१९ भक्त -द"निनक्-नाख महीं 'हीतता। हे अजेन । 


७ 








= 


# ^ क... क ) 
८ ब्राह्मण का जो पुण्य जन्भ है सो मरा सुखदे चत्रियमेरी २ 
यजा दै तिनको कताथ हना कवं आध्यं नहा (तस॒ ^ 
कारण है अर्जन! मलष्य का देह व मक प्राप्न हाहं एसी». 
` देह को पाकर मेश भजन्‌ कर अव मचुष्य दे का वृत्तांतं न° 
| ष्‌ {युन जो कैसी मदष्य द द सद नह! चण *खर्‌ तत्काल 
# नाशा हो जाती हैरेगीकाषर ह हाड मास्‌ से आद्‌ 
अपवित्र वस्तश्ों से पण हं यह ता मखुष्य देहकं अवण 
“ह 1 अब इस देह की बडाई चुन जब यह धमते भ्रमते 
मयष्य देह म आवे है तव मेरे जानने का ज्ञ॒न पते हैः 


` + ये पहचान कर मेरा स्मर करतां ह ' मेर भजन के 
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| ध 








` + काः „ ऋष्क = च १ न ज + 1 कनक, 
॥) ~ ~ ~= 
~ प्व # च ॐ क कक 
-व्- भवः यौ सा का कक द न पका कि ह 


ऽ ग्रतापं समरे अविनाशी परमानन्दपद्‌ म आ मापघ्ठ होता 
गय हू । भर्‌ पदका दाता यह मवुष्य देही है इसकी वहं 
ण. कहा ह, इसी कारण से हे अजन । यह देह तुमे माप्रहई। 
"५ दुस॒को पाकर मेरा भजन कर अव मजन खन । मनका 
टृ निश्चय घुम में राख, मेरा मक्र हे मेरी परजाकर 2 ५ 
। युभको नमस्कार कर । इस प्रकार निंश्वय कर भजन कर ~+ 
डं नमो मगवते बासुदेवाय एेसे मेरा भजन स्मरण 
कर्‌ । मेरे साथ एेसा मिलेगा; जसे पानी के साथ पानी 
मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो “ॐनमो 
नारयण यह्‌ क्य । इति, श्रीभगवु्रीता सपनिषद्‌ 
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- . < - युत्रह्मविय्ा योगशा श्रीकृष्ण अञ्जनं सम्बादं राज- २२ 


त्रिया योगो नाम नवमो अध्यायः॥€॥ ज 
४. % अथ नवम अध्याय का महात्म्य क _ = =०कर 
~ `  श्रीनारायणोवाच-हे लदमी ! त॒ श्रवण कर । दक्तिणा चन * 


देश म एक माव चश्मा नाम श्र था' वडा पापी मांस 
_ मदिर जराहारी था । जत्रा चले, चोरी करे. पर री रमे 
= देापाप कमीं था। एक दिन मदिरापान से तिस॒की देह 
` ऋटीबिह मर कर धत ह ॥ ५२ चङ ख्‌ 1 ९, ए 
= ज्राह्मण भी उसी नगर मे रहता था, दिनक भिक्ता माग 

कर ्ीकोला देवे, उस कच्ची बडी कलहनी थी 
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१ १ | < 9 = = = क पकम > क =. 9 
क ५.५०, क कनक “९ । ह्म प [1 १81 न कक १ "= * ~ ८११ । 


ॐ वह कमी किसी को भिक्तान देवे । समय पाकर 
मब उन्‌ दोनो न प्राणत्यागे वह दानो मर कर प्रत हए वह 
म-न०भी उसी श्त के त्ते आआरहे जहा भत रहताया 
भ्य , वहां रहते २ कुचं काल व्यतीत हरा । एक दिन उसका 
खी पेशाचनी ने कहा, हे पुष पिशाच ! वुभको कु 








सवर्‌ ° म्‌ प्ल जन्प ब्राह्मण थां । तव पिशचनान 
कहा तने पिले जन्म मे क्या साधना करी थी जिससे 
भका प्ल जन्म की खवर हे । तव उसने कहा, मने 
(चल जन्म एकतर .पअ्राप्रक्रम सुनाथा। ५ 





जन्म को खबर हे । तवं पिशाचने कहा, खव ॥, # 


॥॥ ० ` नाका 
1 १ ॥ च 


तवदि पिशाचनीनेकदातेने मोर कोन साधना करी 

थी अर वह ब्रह्मण कान था आर वह अध्यात्म कमं ननः 

~ ` कोनहंजिसकं खनन सं ठम्‌ पललं जन्म कं खर्‌ जगी 

, कक त ' पिशाच ने कहा, मनं अर कड्‌ पुण्य नहा [कया । भ्व ‹ 
\.#? गतां जी का शलाक ण कया ह उसका प्रयांजन 
~ यह हे। एक समय अखन न च्र{ङष्ण्‌ सं तीन बात 
 . प्लींजो गीता जाक नवम ध्याय म लसी ह व्ह 
सीन बातें पिशाचनी न पिशाच सं श्रवण करी इन वातां 
^ के नते ही एक अर प्रत्त स निकला उसन कहा 
। म्‌  पिशाचनी यह.वीन-नाते. फिक्र जो.अच-ऋह रही थी । 











ण्ण 


"भत्ता सप्ता ह । वह व्राह्मण कान थाः वह कम्‌ कान्‌ 1; 
"ग, ज्षस प्ल जन्म कों खवर रही, इन बाता क खनत 


"^ करत हा भरत्‌ द्हाब्रूटो । तब व्राह्मणन कदाहं साधक =. त 
। कगीता काहे जिमकेयुननेसे पिशाच ओर पिशाचनी 
' क द्हव्रल । तत्काल देवदेही पाह्‌ स्वग स वमान त्राए 
तिन पर्‌ चद्‌ कर्‌ वैकुंठ को गमन करते हए जतिरमागं . 
म व्वताय्रा न राक लया । कहातमनेपेसे कोन उग्र 





प्य क्ल्याजनकं करने से इतनी जल्दी वैङट को चते 


हो । तीथःसानश्रततपस्यी दीनि पथस कोर नही " 


५ पिशाचनी नेकहा.तृकोन हैमे तुमे नहीं खनाती मे अपने ` 








„श्री 
ट ¡ यह फ़ल तमके मिला ह । श्रानारायण्‌ = 

महि नहीं करी कौन करनी के वजत से वेकुण्ठ को भाग 
| जाति हो। तो उन ने रहा एक ब्राह्मण के मुखस हमने =° "` 
`  श्रीगीताजीका अधं छक श्रवण कराह ।तसक प्रताप स +" 
9 वक्कणठं को जाते दै तव्‌ दवत न सन चटा श्रीगीताजी 
५ ्रताप दै जिसके श्रध छक श्रवण सं एष जीव 
छ, हवासी इए ई वह्‌ तान भ बैुण्ठ मे प्राप्त हए । 
 “ श्रीनारायणजीने कहा लच्मी-यह नवम चरध्यायकामा 
| ास्यरैतैन श्रवण कियाद ।इतिग्ीपदाप्रासती ईश्वर 
| ¶: संवादि उत्राखंटे गीता महासम्य नाम नवमे तध्यायः॥<॥ 
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ष „ + [कि ३ | शाश = क १५५. १५ 
6 4 ~ञ> कः १, छ 
------- -~---------- ~-----~- न ॥ = 3 
~ | | 
(हि 1 ॥ |, 


= # अथ दृशम्‌ अध्यायः ॐ \ १. 
्राभगवावुवाच-श्रीकृष्णजी अरंन प्रति कहे है | 
१ ५ ट महाबाहा अखन'फिर मीत मेरा परम वचनसन मं त॒मः 
अग कहता इ । क्या कहता ह जो तुमको नने की प्रीति ` 
ह री 9, करवाए के निमित्त कहता हं द अधन ।रेसी ५, 
५. "इता, तमाव ओर प्रताप देःतिष्को तू मली प्रकर ` 
= + 2) रह्मा स आदि तकर, महदिवजी ओर असख्य ` « 4 
भा युनाश्वर हे सो मी नहीं जान सकते । क्यो नहीं जान ` 
खन सष दवतों के आदिमे ह, यह देवता ` 


समर दहीरूप सोमेन उप्रनन-हे.यहनात प्रकट ह |. 












0. त 


॥ ` " कह किसी से उपजताहे सो उपजावन वलि की वात को 
उपजता हास्या जाने । तिसका दृष्टात युन। जेते माली „= 
ˆ * बाग मंव्र्न लगि है वच मालीका क्या कर्म जाने एसे = #. 
` , जो ऋषि नि ओर देवता ह सो मेरे प्रताप को नहीं "९. 
|श्किः जानते । जिस मर प्रताप को देवता कषियुनि नहीं जानते 
@- सोठभकोकहसुनातां ६3 जन्ममरण से रहितै, अनादि 
¦ -. मराद नदी। सवका ईर ह, जो पुरुष यभको 

एसा जानत 2 (तनक्मर्या फल इत । ह अजुन ! वह ज्ञानी 
सव पापा समक्त हागा। ओर युन उदि, ज्ञान, निर्मोह व 
| भ \ चमा, सय बोलना, इन्धिय का जीतता. .उल. इन्व मे ` 
0 








† 
++ ५५ नुता, अ ३ ० ११ =“ नन्वत ती ज ^= * शिः =.८ क "9 ` कुम ¬ 





+ एकव्रा रहना । भय सं नभय हना, दा मर्मता म 
` गक सतुष तपस्यादान.यशःअपयशःयहस्मा ल्प मदत्या 
# प पाये जाते ह। हे यजन ! मे इनसे न्यारा ह मार्‌ जस्‌ 
म्या९" प्रकार सवकी उत्पत्ति करता ह सो मी सुन ।कमल नात्‌ 


नारायण जे भं सो भेर नामि कमल से मेरा शजो + 





ब्रह्मा उपजता ह तिप ब्रह्मा की इच्छा से सष्रकषि चार्‌ “` 
मनि उपज । फिर सप्रकषि चार मुनी ओर देवतासे आदि 
 मदुष्य रा्तस असुर सेमी प्रजासष्टे इई ह ।ह अजन्‌ १ 
मव संया अनेक भांतिकर पधारा इसका आदि कत्ता 
प्रभः का जानने.प,निश्वन.आग्र.प्ा्ठदोता द। इसम्‌. 











“ शशय ऊच नही ह ।ह अर्जन सवका उलत्ति कर्तम्‌ 
क जान। पर कुम्भकार क न्याई कतां नही, कुम्मार तो +" ` ` 

॥... वासन धड़ आद बनान क लेए माटी प्रथिवीसे लेता हे । =. 

` . प्रथतां समादी न सवे तो कुम्भार के वासन नहीं बनते चन्म. 


| 9 
॥ द्धै चषि ` | (1 (  @ कसा 
१ # > । 4 ॥ ~ 
प. वै, 
५५ त 
॥ ४ 3 4 





[केसा एक ख्र्टकां उत्पत्ति करी है, किसीदूसरी 
[ सक्र नह उपजाईापसे राप सष्टिभी उपजाईहे 
। `. ओर आपह धारी है मे जानी मक्त ठेसा म॒मे जानकर 
भवि श्रद्धा साध्‌ मरा भजन करते दै। हे अजन मख्य तो 
. .. मनका निश्चल चतामर भे रखते है, मेरी प्रीति मे तिने 
|) 4 [पराण मी चले जते ह. पर संसार की कोहं बात तिनके 
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चित्त मे नदीं आती । रोर परस्पर एकात्‌ बेट कर मेरी † 
गन गोटि करते है । नित्य मेरी कथा सुनतेहै। जो रमेरीकथा 
०१. सुनते हे तिसी तिसीं मेँ जाकर रमते है।मेरेयण का ~. 
` भभ सन्‌ कर सतोष सुख पाते ह । निरन्तर मेश मजन प्रीत 
कूर २4 






ह। हे अन तिन प्र एक आर मी कपा करता ह ।क्या, ` 
तिनके हृदय मं अपनी महिमा का ज्ञानरूप दीपक जला 
कर प्रकाश कर देता रं तिसी प्रकाश के होनेषर उनकी 
जीव वदि. न्ट दे"नतसहे.भपह वन्क्कश्रीकरष्ण ऊ ए 6 











~ से नकर अर्ज॑न पर्ता हे । हे श्रीकृष्ण मगवान जी । तम॒," 
 पारन्रह्महय क्या सवे परं हहे प्रयु जी ! ठम परमधाम जन 
हो, परमधाम क्या धाम नाम घरकाहै, सो जिसका धाम ५ 
वैकुंठ सबसे परे है आर धाम नाम तेज का भी है.्ओर्‌ च्म" 
त॒म पिनि होः क्योकि आप के चरणो से गेगा से 

| दि वाथके टे । जो सवको पाति करतेहैः रेते तम 

| परम्‌ पवित्र द्य; सवं व्यापी हा । पुरातन दहो पूर्वजो से 

मी पहले होः दिव्य हो, किषीने ठमरो किया नहीं तम 

| 1 ने सबको कियाहे। हे प्रजी ! यह महिमा आपकी सर्व 

/ . षि यनि कहते हे । प्रथुजी तम अपने खख कीत्ते को 





` क कापया -4 + प १ 1 "` (काका † न, 





०. सुवे प्रकार गापही जानते हे अ्रपना प्रताप खव कह सुना- :- 
गग वो\ पलि कुल न रखो अपने त्रात्मा की दिव्य विभूति 
म नी" श्रवण करावो । जिस विभति से विस्तार व्यापक हीकर 
"'\० विराज रहे हो हे महा प्रयु जी वम्हारे कोनरमावों विषे 1 
चितवना कर्‌ । यह सारे ब्रह्मांड जो ह; तिन स्थावर : „+ 
जगम्‌ भूत प्राणो विचरते ह । खलते हः सो यह वब्हारी “4 
सचना को देखकर मे तुष्हारा भजन करता हः प्रजी 
मख कमल से तुम्हारी महिमा जो अम्रतस्प है यनकर † 
पभको शाति ्राती है त्रपनी महिमा दिखातेहो । कृशुब 
जी महानभाव्‌ जौ, तुम्हारी मुहिम कहत र॑ सो समको 4“ 


[101 











~ कैसे श्रवण करावे है । हे भगवन्‌! जितनी किसी की बि हे „ 
उतनी ही कही है। प्रजी तुम्हारी महिमा मयाद्‌ पृथुता रग 
है.तेे तिनके जानने को न देवता ऋषि सुनि न कोई ओर ५. 


`  समथं है । हे पुरषोत्तम जी अपने आपको ओर मयादा °" 
क्कः को ठम आपही जानते हो सो तम केसे हो स॒वं भूतां के 
"+ उत्ति क्ता हो । सवके ठाकर हो सब कै देव हो, सवं 


ससार क पथो । ह पथजी म्हारी शक खनके ठ 

 " -नहीं होते कृपाकर अपनी विभूति माहेमाका श्रवएकरावौ । 

' मैं देखं जो कितनी .वण्ारी प्थता है, ओर कितनी 
) पृथुता के तम पृथु हो । रेन की विनय मानः कर 
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र्ण तुमको दिभ्य विभूति कहता दं, परन्तु सारे विस्तारका ¦ 

`  ** ण" अन्त्‌ कल नहीं । अव दि्य्‌ से दिव्य विभूति कहता . 

"हूं तिसका टृष्टात सन । जसे किसी चक्रवती राजा का . ` 

` दीप नगर होवे उम वदे नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते + 
तिन घर । 4 ऋ एक मबुष्य चन लवं, इसा पकार मे शः 

ईं अजन भरे शरीर के विस्तार का कचं अन्त 

नहह यडा विस्तार युनहे अजुन सरे संसार शश्रात्मा 
त्‌ मुभको जानत सवे -भूवनप्रणियो-के हदय मे“ ` 











~ प्रही बसता ट, अव सव । क्‌ चाद सि अन्त्‌ तु २४७ 
=) मुभाको ज्ञान | यह प्रयता थोडे ५ ओह | = द भाषा 
ओर व्रधान प्रताप यन । बारह सूय्य जा प्रतमसि म्‌ चन 
- ` प्रकाशते है । उन मे पोष मास का विष्ण नाम सु्यं °" 
कः म ही दरं । जितनी प्रकाश करन वाली चस्तु ह, तिन 
अ सव म पूरयन्‌ । उन॒चास पवना म मारीच नाम 
` पवनं द । अटाहंस नचत्रं म॑ चन्द्रमा १ ई । चारों वेद 
-से सामवेद में दं तेतीस्‌ ८ कटा देवतां म इन्द्र भ इ, । 
इन्दो मैग्यारहवां मन्‌ मे ई र जो ङु भूत प्राणियों 
मे चतनताहै सो मेरी है ग्यारह दद्रा भ शक्कर र्द्रम्‌ द! 





। 6. 
। 
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षद = 7" ` कक चनक्कक  " =  अ र १७ ग्क्त ~ ^ = ` = कव काक व्क =" "= कू = = प ^+ 


गण ह । सुब परवतो मं चार्‌ .लाख कोस उचा सोने का सुमेर 
गन" पवत्‌ मं हं । पुरोहितो मं रेवतीं का पुरोहित शहस्पतिय ह! 
"९. सुब सना के नायको शिवजी का पुत्र स्वामि कात्तिक 


= दानियें म॑ कुमेर म ई। अटो वधु जो है तिनमे अरनिः, ` . 









५4 &.॥ स्रोवरा स सागर भद्‌ । सप्क्रषियां सयम 7] ष्क 


च्रेगि ` 
~+ | 
ह्‌ # ह 





उकार मे द, ओर मेरे प्रसन्न करने तोषन हारेजो समग्र 
यह ह तिन्‌ म॑ श्वाष् २ मरा मजन करना जो जप य॒ज्ञ ˆ 
६ सा भदै, जितने स्थावर, ठौर से न चलने वातत है ' 


उनम हिाचल्‌ पत्‌ पद त्मि पीप दर दवषियों मे \. 





गेराभी म द.जितने बोलनेवाज्ते वचनै तिने ~ 





५ 
#। | 
1) । ` ^ 


^ ११ 





~ नारदम ग- 


चः जो शषनाग हैसो मे ई । नदिया मगगा मह सप्तसमुद्रा 
' = म सीरसवुह भै ६ । सथ जलो मं जो जलका राजा वरुण 
` हैसोयेदं। ओर मवुष्यो विषे राजा हं! शीं मं 
"वज्र मे हं । ओर गोमि कामधन मं हं । ओर जितने पदाथ 
प्रजा के उपजान हरिह तिना म कामम ह । ओर्‌ सर्पो 
भै वाघचहिनाम मेह । दण्ड दायको में यम मद्रं 


-- 


~ 


# नि 3 व क व्क ` # # को ` ऋ = ~~ प सकन ववा क" माका क 


ध्ोमिचिनरथम हं । ओर सिम कपिल ५५ 
(4 मनि ५ तु । रर ¦ श्वो | घीरसमद्र क मथनं | मे जो | षा 
 अग्रतके साथ निकला है जिसका नाम उचश्रवक्त है सौ =° 
घोडा में ६ । रीर हाथियों मे पेशवतम ह नगो म अनन्त च्व 


[कास कि किक ~~ ~~~ <~ 





॥+ कः क का इ भ ०१ 
धि | 
) # 
। 


रर म्रगोमपिदमेहं। पितयं म अय्यामे ह्‌' देखो = - 
गण र्रलाद मे है निगलने हारों म कालम द सव पसे 

मःर%, स्रो म गस्डमं द । पवित करने हारो मे पवनम द शख 
"९ धारयां मं परशुराम में दं नदिरयो मं मूल जे गङ्खागोसुखी 
हैसोभे दहे अयेन! सव सार का मूल आदि अरन्तमध्य. + ५. 
युभको ही जान ओर सुव विया म अध्यात्म विचा «` 
हअध्यात्मविया कौन है सो छन सव प्रात्माच्मौ का अधि 
काराससे मेरानाम अध्यात्म विया हे सवक! अधिकारी - 
टकर म द यह अध्यातम विया तृ मुको जान जितने 


गाष्टकसने रि; भुगड करन्‌ ह जुं .मरी गोष्टचचं ( 





















"क 9, ` ` 1; + 1" ^ 1 "त । 
श. त । 





~ करं तहांतू युको जान । व्याकरण म जो समास है तिन ~^ 
 मेंदन्द समास मेहं । अच्तर अविनाशी मद्रं कालका ष 
मी काल द्रं । ओर ससार कौ यनेक प्रकार्‌ की रचना = क ` 
रचने हा द । जो सवके हरने वाले ह विनम्‌ त्यु मं ह । च्म 
1.3 जो सवके देखतेही जीवको हरते जाती है । ओर चया 
: मजो कीति, श्री वाणी, स्मृति, मेधा. धरति, चमा 
च्रं शाति यह सव शियां म हं । सामगान मं इह 
° त्साम मँ द। छन्दो में गायत्री चन्द मं द । वारह 
मासो म मग्धर मातम द। घः ऋतु म्‌ वसंत ऋत 
"ह । कपटमें जवा मे द। तेजस्वियों म जो तेज ह 
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गष जीत्‌ हवि वह मदह।जो उयमियंम उदयमदहेसो मं 
मग- द । बलवानों मे वलदहैषोमें ह अर चन्द्रवशीजो ,. 
 नन्१. याट्‌व्‌ है तिनस वादेव भ ई । पारव मं जहे अजेन! तु 


क | 


सौम हू) जहां दो दल इकडे होते है युद करने को जहां ‡ 1 


हं सो म्‌ द सुनिये यं व्याश्देव मद। कवि जो ह चतुर 
तिन म शुक्रदेव म द। जितने निवावनहारे है तिने 
दण्डमेद्‌जो जीतने की इछा वाते है तिने धर युद्ध 
मं द। अधम हरे कौ कभी जीत नदीहोती। जे( पाने की 
वस्त॒ हं तनम मौने, ओर जो सवं ज्ञानं दप 
साम ह सुबु अन्नीन. ६. त्रिप्र.की जो सव 


 , | 





< | 


५ 





५९ 


+ भर ¶ 
~+ जाति है तिनमें द्यं द। है अखन ! जो सव भूत प्राणी २२ 
है तिनका बीजमेहै सव कुच तरं युभको जान मुभविना न्न 
„ कृञ नहीं मे स्व व्यापी दं । हे अन म ठको प्रधान मण 
` ओर दिव्य विभूति कटवा ई । तिका अन्त कोट नहीं == 
„4. यह विभूति तमको किस माति कश जस सब धाग जाड 
चैः पहिरने बाली मं से एक वल कार (दसाय तिसी माति 
यह विभूति कहौ । अव्‌ अरछ॑न =॥९ उन जा काइ वभूत 
"वन्त है शोभावन्त प्रतापवान जीव है तिनको मेरे तेज 
ते उपजा जान । हे अञ्न यह थोडा सा ज्ञान है । ओर 
कया वस्तु है यह तो एक त्रह्मण्ड क विभूति क 
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= है। नानाप्रकार की विभ्रूतियों से भरे हएमेरे से निकसकर ` 


र निकसे जान। सोमेरे से किस प्रकार निकसे जसे जलकर 
` *^ सुम्पृण सुद्र स एक विन्द निकल वह बन्द्‌ र्त के, दान 


कही नही गर एते दी सख्य ब्रह्मांड ` ` - 









मुरा हं \ इसी भाति अनेक ब्रह्माण्ड मेरे से निकले ह । 
मपी पृण ह यह तो विभूति कदी अव अञ्नभतरेरथ, | 
पर विराजता ह इस मेरे स्वरूप की महिमा बडाई युन ` 
मेरा आदि अन्तमध्य नही । पृएंब्रह् परमधाम पुरषरूप 


तेरे रथ प्र शिवा द ।३ि 4. पगम सुपनिषद्‌ 4 ` | 


काकः ˆ ` ` -क्ण्क्का 


सुत्रहमवियां योगशस्तै श्रीकृष्णायन संम्बादे विभूति ९५ 
“योगोनाम दशमोऽ्यायः॥१०॥ ` ॐ ^ 
ॐ अथ दशवे अध्याय का माहात्म्य ॐ ` = चणो 
 श्रीनाससोवाच-हे लद्मी ! अव दशवे अध्याय का भ्ण 
म्रहाल्थ्य कहता ह व श्रवण ऋ९ । जक्क सनन घ महा 
पापं की गति हो । बनारस नगर म एक धीरजीनाम 
ब्राह्मण रहता था। धमौमा हारेभक्त एक दिन विश्वेश्वर 
महादेवजी के दशैन को जाता था ' गर्मी कीं ऋतु थी 
उसको धूप लगी । घवराया, उसंका दिल घटने लगा 
\ अधाली खाकर मेदिर के निकट गिरपडा। इतनेमें भ्रमो 


८ क्रा 





~ 


 , । ८ ५ ॥ ^ 








त । ० कक, र 
॥ कावा क गिरिं म धक्‌ <" क ° + = _ 1 णक जय 


~ किक प्क्ष ` 





० 4० > = विनि द =, ~ = 2 "क = = क न ० ~ ज 9 ~ ~ व > [आ >) = न कको २५ 
4 9 6 4 पजा 4 द 94 (4 किक - > ~ ५ भ = ~ ~ कि क ~ ~ 
+~ शभः +~ ~ = प - ~ 
त न + #' ड ग कख 
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५६ नाम गन श्राया । देखे ती ब्राह्मण अर्चत भित पडाहै। ~ ` 
मष उस्नं जाकर शिवजी कहा, ह महादव एक ब्राह्मण 
* श्रापकट्शन को रायाथा, वह ब्रलामपडा ह । महादेवजी 
"९ मुनकर्‌ चुप कर्‌ रहे। उस गणने ब्राह्मल को देखा वहमरा ` 
पड्‌[ ह । पर्‌ जाकर कटाह स्वाम्‌ यह चासं मनदखा १ ४ 
हैइसन कोन एण्य किया जिस से मली जगह ब्र पाह ~ ` 

चारा वातं इसकी भली आ वनी ह । एक बनारस क्त 
श्राकाशाजी.गगाजी का स्नाननधतौ का ओर विश्वेश्वरं 

जी का दशन.्न्न का लोडना एकाटशी का टन, यहु 

पात कहसुनाञ्चो उसे रोल प्मयरद्धिगधरा तवं महदिव 4 ` 


ध. 1 


# ^. 1111 नि 
| । „. जीने कहा, हेभरगी ! इस के पिले जन्मक खर भ कहता ९.७ 
है सो सुन । एक समय कैलाश पव॑त पर [गौरी] पाती मष 
शरीर हम वैठेथे। गण मी हमारे पास थे फएुलवाडी की व्क ` 
- ˆ शोमा देख रहे थ। एक हंसमेरे दशन को आया, वह हंस न्न्= 
| 1; „, ब्रह्म( का वाहन था । ब्र्लोक स मानस्षरावर का जाता । 
` च था उस्र सरोवर सुन्दर कमल एते ये । एक कमल को | 





- लांघने लगा, उसका परावा पड़ा वह हस्त अचत्‌ काला 
६होगया आ्काशसे गिरा तब उसा समय उसी म।गमंएक | 

गण रौर आया । हस का ग्रा दखकर गण न्‌ कहा, ह 

: ;+ स्वामिन्‌ ! यह दस आपके दशन क आया यासीश्मामं 
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भक तेश्राए हम नेण््ा,हहस! तद्याम ३ण स्थां इरा 
मण, हंस ने कहा, हे प्रम्‌ ज ! मे अपक दशन क्छ ्रायाथा 
भन=१० दूतूसर्र म कमल कत्‌ थ ` ख उनक्छ लवर चया 
इससे परी देह श्यामहग्‌ह । आकशसे गर पडा कारण 
जानता नहा कृन्‌ हस्रा ह ¦ यह्‌ दुन कर शष जी हसे 
आकाशवाणी इई कि हे शभ्भजी! आप क्या ोचकरतेहं 


५ वणं हकर गिर पडाहे। गण मरी ज्ञास हंसको, ` 


(५, 


इत ईस कारसंगमे कह नाता द। तव मेने ते कहा 


कारुका त॒म मरे पाप आगर में तथको रेख । 
त कानहे । तष चतुेज स्वल्प धा 


18. 21011260 0\/ ©8100 ९५।न न्द्र्‌ ८ 


जनै 
ॐ 


{ ^ ` "त ननकका 
एक. पाशषद आया कहा, हे स्वामिन्‌ ! वम इस कमललनी २९ 
सेप्र्णो। सोयहकमलनीक्णी ' कसलनीने कहि शिवजी भ 
महाराजम अपनेपि्रलजन्मकाकथा कहती द्‌ । युनोजी भर 
पिल्तेजन्ममेच्प््राथी नामपदमावतीथापिच्ले समय भम्र 
गगा! के किनरि एक ब्राह्मणसान करकगीताकेदशवें 
त्र्याय षा? क्रया करता ५१९ दन्‌ रजं इन्दर 
 ग्रासनचला+इन्ड्न दा यह व्रह्मस्‌ गाोवापाटी है। तव 
न्दने घुम आन्ञाकरी तृ जाके उप ब्राह्मण कीं तपस्या । 
। ` भंगकर। आल्ञा पक? उसषब्रब्वण के पस गई जाकर 
- +रेखा वह बराह्मण एकाति ¶८। ह अचानक दी मरी ' उस 
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«° ब्रह्मण सं मट हह । मेरे अग से अंग लगा, उस ब्राह्मण ,. ' 
ग्ण ने ममे शापदिया। कहाहे पापनी।! त कमलनीहो। उसी । 
"म" समय म कमलनी इह ' तव ब्राह्मण ने कटा, जसे सपेके ` 
"< अग्‌ ह वसं तरभी पराचञ्गहंद्‌ कमल चरणोंकेदो 
कमललाथाक,एक्‌ कमल मुखकी जगह । टस मानसरोवर्‌ 
५ साठ हजर्‌ भारा रहता ह सो मेरी सगन्ध कर तप्त ५91 
इ ` रहत ह । यह वात कदी नहीं जातीमेरा व्रकाश क्यों , 
सरल्यह।जा पली मरे डपर से लांघता हे मस्म दो जाता 9 
= कमलनान कहाःहे हंस ! तू कोन है ! यहां क्यों आया 
६. दसन कहा, हम चार हंस है । ब्रह्मा ॐ वाहन तिन में 


[10111260 0 








पी. 





4 + 4 
एक मे ह मानसरोवर के मोती उननेकी आज्ञा हहं थी २" 
 वहांकोजाताथा, मागंमे नेका शिवजी का दशन नष 
„ करता चलं । तेरे परसे लांधा तो शेत से काला हीगया == »" 
आकाश से गिर पडा ' कमलनी ने कहा, मे पहिले एके भन 
कः राह्मण के घए कन्या थी मन एर करब का वचा पाला 
 “* शथा। वृह बहुत अच्छी बोली बलता था। म त्तका 
`  पटाया करती थी, एक दिन मेरा मत्ता आया ' मने उर्‌ 
कुर उसका श्रादर न किया उसने कहा, तू उठकर्‌ रसौ 
करम उक्षके लालचसे न उरी ' बहुत समय लगा तौ मता 
+ ने शाप दिया, त कमलनी हो उसका खध बुध घुसा अव 
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= तके ` एर्‌ वह गतिक दश अध्याया पाट करता ~ 
क्ण श, मनं मीकृटकियाथा। अवमे तिसक्ापाट.कती 
मन्णी" उसी कर मेर तेज ह \यह वाट च्छ फलं हे । हस ने > 
"कहा, मरा श्यामबण॑से चेत होवे, त इस कमली की # 

तह स चट दददेही पिं तव्‌ कमलनी ने कहा, कोई + | 
^ ता क देसे अध्याय का पाट सुनूवि तवं उद्धर - 








ह 


गा । त्‌ एवः राह्मण ने उस सरोवर अ स्नान क ( । ॑ 
~ लथ्रामका पजन कर्‌, दस अध्याय गीता का पाड | 
नन्वा! उत्त हस ओर कमलर्मनि सुनो त उन्न उद्टार 4 
प्तलभवा मत्र ह्यापनदकन्याह, दोनो + 





[का . ` "त * 
= ने हाथ जोडकर नम्र होकर नमस्कारकरी । आर्‌ कहा तभ < 
यहो जो हमको कृताथं किया। तव ब्राह्मण ने प्रा यहं सष 
क्या हश्रा। हस न्रौर्‌ कशलनी ने पित्रलीवात्ता कह सुनाई । नग 
परर कहा: आपके पाठ सुनने से हमारी कल्याण हदं इ, पन 
हकोश््चोवाददो कताथरूपशेकरदाना दवलाककप्राप्त ` 
¢ हप। श्रीनसयलजी कहते ३ ६ लद । यहं द२१ अध्यीरय 
- कामहास्यहेजोतूने घना हं इति श्रीपद्यएराणे सती 
शट-्र संवादे गीता महात्म्य नाभदशाभोअध्यायः ॥१०॥ 
# अथग्याख। अध्याय ॐ 
+. अर्जनोवाच- अखन श्रीकृष्ण मगनजी स प्रन 
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भि वका क रीं य = यके 1 ारोकाायोिरररण -------- ~~~ 
क क क = ` का उ कका्का््क " = क 





कि ^ १ 4 17" ललक 7१ |, 3०4. ` † ` +भ क 169१7] ^, न नभ + क 7 क 97} 1 "१ काका भा + ` 
८. ¶ + ॥ ११११९. "क क 4 | पि 
ज } + ग १९ » 4 ४० + 


« करता अथजी 'तभने अपना र्य प्रताप श्रवण कराया + ` 

वि 1 न भरा मोद एर शोगया 
“^ ° .सार उपजाना ओर्‌ प्रलय होना मेने विस्तार 

“लना ६ सोदे क^ललोचनजी आपके चरविनाशी 

| आपि क, महिमा मन श्रवण करी हे ' हे पुस्पोत्तमजी। ` ,, 8 

अविनय नाातमा केसाषमेरीप्रतिहैसो आप « 

र सुज ! अपने अविनाशी श्रात्माका ` 

वाजी बोस नकी विनय मानक शरीहृषण भगः ४ ` 

रेख ओर मवानोवाच हे अन तू भेरा रूप 

“ ^ ‰र अह्‌ वणा के रूप मी देख नाना प्रकार ५... ` 
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# ^ 


९ 
< = ५ 


 शियाम श्रष्ट अन - बहत भात क अआश्चय दख ।ह गडा जग्क 
 , केश . अखन संव ससार एकटा द्खमय्‌ दह्‌ म्‌ स्थावर रण्ण१९ 
ॐ अगम आर जा कु दखन का इच्छा ह स दख, प्र 
` “ हे श्रेत! इन नेतरं से देख न सकेगा, इस से तमको 


+ १, 774; ` 
[॥ # > ॥ 
61 । = 1 (६ ,* { च> ॥ 
^ क 


` की प्रकृतियां देख । कह घ्य, कर्वम्‌, कहं अधिनी २५ 


कुमार, कर पवनदेव जो तेने अगे नदीं रेख । हे भारतवं 


टिव्य नेतर दता ह । तस्स मरा दव्य इश्वर याग रेख । 


* सजय उवाच-सजय ध्रतराष्ट्‌ को कहता हे ' हे राजन्‌ ! 


महा योगीश्वर के इश्वर श्रीकृष्ण भगवानजी; विन्हति 


~ + यह वचन कहकर तत्कालही अर्जुन को परमरूप ईश्वर 


[का्वाकााकापानसाा व प क "ककष = = ` ` ` ऋ 


५ दिखादिया हं । जिस स्वरूपम अनकही मुखहे योर अनेक. >> 


ण: ही दिव्य नेत्र हं । अनेक दिव्य अदूुत दशन हैः अनेः 
"कहा भूषण पदर हं । त्रनक प्रकार के वचः अनेक गले ` 
भ मालाः व्य्‌ सुगंधिता के साथ लेपन स्यि हए स्प 





मुमी का 9९ अनन्तरनठार मं डखजो आकश॒ ह 
५ एका वार स॒हख स्यं परश क दिष्ठा हैसो - * 





तिन परकश से अधिकः मगवान क विशरूप का ` 
परकश दुआ । तहां सारा जगत इक ही अनेक प्रकार ` 


का देवाकेदष श्रीविष्णु ममवानजीह। यह देख पांडव 
“न क राम्‌ खडं हीगये आश्चयं हुमा नमस्कार + 
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॥ 


~ # 
1 नक्र ज >> 
क ै 


+ किया; दोना हाथ जोड़कर कहता ३ । अञ्नोषाच-३ 
 देषन के देवं श्रीकृष्ण भगवानजी । में वम्हारी देह म ऋण 
 अनन्तही रूप देखता हई । चीर जे वष्डारी रेह के अगे स= क" 
` -अर्नत्ी देखत हं । रार जी तुम्हारा अत नहीं देखता च्य 
॥ म ~ हि विशेशर शर्ण वम्दायविश्वरूपदै अर्नतजो तम्हारे 






ग हे+विनके म अति शन्पर युकुट देखता ह हाथजो 
तनम गदाशख चक्र दलता हः अर्‌ म तब्दारे तेजके 


“ प्रकाशको देखत। है इष वुभ्डरि विश्वरूप कृ देख नही 
सक्ता, केषा हं रूप अ प्रबल श्रभ्र जलती हैजसे त्रसख्य 


ही सूर्यं चदे ह. तैसे अचरत वे मर्याद्‌। ्पक्ना तेज 


२६७ 


जै 





ˆ“ ` भ न्कन्नका्कष्का => 


। 


* दहैओरजो तुम्‌ अच्तर अविनाशी 
ग जानन य्य ह । अनेक २ प्रकार 
"` र प्रण पिते से पहिले हो धरम की 


# च 
। ५ + 
नि ` ++ 
# + क च 


~ 


"^ चछ परातनही। मेरे मतमेतो तमसे श्वरे 


[ (अ 


अनादा तुम्हारे बलका कुल अन्त नहीं इसमे बम्हारा 
^ म्‌ ६।अनतदी तुम्हारी युना दैअनतहीनेव्‌, 
-नन्तरा मुख ह, जनयुखों म अभि जलती देखता हं ` 


प्रकाशकर सारे विश्च को प्रकाशित * 


जस अपूने तेज के 
` करतदय रर तुम्हारे अट्‌ 
लाके इरते हे कई कोरि देवत। तुम्हारभेप्र 
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~~ ~~~ ~= 


शकर 


द्मुत मयानकरूपको देखकर तीनो 


तेदेखता + 


॥ ९ 
॥ . 





हीसवसेफरेशे तम # ` 
र कां एचना तिसते 
रा करते ही सनातन 





ह 


# 


„+ हकईं कोरि देवता वम्हारंसामनेहाथ जोड़ कापते देखता 
। है तम्हारी स्वाति कते है । कह कोरि कषीश्वर अर सिदध ग 
तुम्हारेसे ररते हए माशवाद करत हसा ह दइश्वर तुम्हारा गन्गे 

~ * . जय हो! तम चिरंजीव होवो.कई ऋषीश्वर सिद वुग्दारी ९ 

# स्तति करते है, कई एष्प चदृते हं, कई पुष्पां कौ वृषां | 

करते है । ओर तुम्हारे इस खूप ऋ दखकर्‌ जा कह लोग 

-* . उरते है विनको कह युनीश्वर कहत ६ हं लागा ! तुम मत 

« डरो इश्वर परमदयाल ह ग्रोर ऋ शुद्र देखता ह; ओरं 

कई साध देखता दः कहं व्रह्मा, क प्रजापते, कर पवन्‌ 

+ कई कोटि दय, क प्रर का ॥श्वदसता हः अर्‌ क 


््ः 0-0 511 ।<119118 [५ |<॥1॥1८51161/8. 21011266 0४ 6811001 





+ ` चक्रक; - । 


पुनि < षदः 





[वि 
+ रि 


< ऽप तरर रुपके देखकर विस्मय हए देखताह.करहनेव \ 


ण्ण ° य्‌ सजा बहुत ही तुम्हरे उशूस्थल दैखता हं 
० बहतहातुम्हारे चरण, बहत ही उद्र जौर्‌ ख तिन 
9 क ¡रसता हं ¦ दसरूपके देखके बहुत इरगये ˆ - 

४ भी डता ह, पिर केसे हो ! आकाश की दहरहेहो . ङ्ख 
~ * २६ मुच्य प्रक रहे हं । अनेक ही तम्हरि रंगे ॐ 
प 2 नन हं। जितम से महाप्रलय कौच्रप्निके - 
मेरा जनत ६ १ द गर्ली १ यह भयानक रूप देखकर "५ 
> ~ ` (एमा इरया है, घ्य सी नहीं धर सकता है। ` 
2 भगवन्‌ अव क्स करो जी । अव प्रसन्नः होक \ 


। 
८ 
१ 

| | 
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| ~ जी प्रयुजी महाप्रलय की अथि तस्हारे भुखमं दाडदिखता «^ 
 ःअबस्ुमे दिशा मी भ्रूल गहं है । जानता नर्ह। पूवं चण 
 पाश्चेमकहांहैशान्ति मी नहीं पाता ह; हे जगनिवास्; हे सग 
- ` ` जगत के्ाश्रय अव वस्र जी वं्तुम्हारा विश्वरूप देखा च 
-. , अव प्रसत दीवाजी यह धृतराष्ट्‌ क पुरक सनाके जो 
~“ योदा ह राजे; इन सं यख्य ह भीष्म द्रणाचायं ओर्‌ 
- कणं इने आदि जो समी आभे कं पर्वतां जसे तुम्हारे 
८.- मुख म पडते देखता द । महामयानक जो तुम्हारे यख 
म दादां है सो श्च्तिने येधा के शिर उन दादा म लट 
` + कतेदैखवा हं, फिर केपे ज्या नदीं के प्रवाह बहुत 
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|  अज्मी जलता 


9, ./ 0 4. "वाधक 


 वेगके साथ समुद्र म आए पते हे! उसी मंत यह , ` 
गब. योद्धा तुम्हार मुखम पडते टेखता ह । जसे प्रलय अथि 
जलती 8 तिप मं बडे उतावले उतावले पतग आ्रापदते 
=" हवृसुहीवब्डेवेग के साथ योद्धा पडते दहै। तिनको 
बसा स्‌ नगलते जाते ही । महा अग्रि साथ भरे हुए 
तुम्हारे ध जो खख ह तिन सुखो से ससार को उपजति 
हो ओर तप्हारे तेज कर सारा विश्व भररहा हहे 
ष्णजी। मतरामुखदेखतः दः तम एकी मयानक रूप ` 
वरस्कर्‌ सार वश्वका भर रदे ही । हे देवे देव ! वमः 
का मस नमस्कार हवक्त जी वस अव प्रत्न शेषो 4 


-0 511 (८1808 ॥५ ।<11॥<5116118. 21111260 0४ 6870401 











) ॐ 
ल १ 
८ ध | 
ष्क कङ ( "न्न = म किष ध ह = 








7 ९ । 
~ न्ब व 


४) 


। ^+ जी जो तुम्हारा आदि श्रत में पाया चाहता था,सो नहीं «६ 
पासक्रा । तुम्हारा रादि श्रत होवे तो पाये, आप अनन्तं भ 
हो । जअन के वचन युनकर श्रीमगवान जी बवाले-श्रीं भ 
भगवानोवाच-हे अञ्न! इस समय इन लोकों का काल ष्णः? 
रूपमे ही हं । यह मेने वदा श्प धारा ह।इन लोकके 
। ४ , -नाशके निमित्त। यह जो दुयाधन कौ सेना के योदाहँ जो 
` .. सन्रखदेखते ही सा तम एक के वना यह समी नहा होगे 
इनको ग्रास करलंगा, इस्त कारण से हे अन उठ खडा ` , 
हो । यश ते, इन सव श्रां को जीतं करं वड धमं के 
* साथ प्रथिवी का राज्य कर! दाए बाए हाथ सं एक जसा 
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९ शबं को मार । यह सभी योदया मेने मार रखेदैतूतो ¦ 
नत निमित्त माव कथनी मात्र है । जो लोक कहँ यह समी | 
नभ" यादा अञ्न ने मारे हे । यह योद्धा केसे हे ? सो पहिले 
"१ द्वीणाचाय कैसे ह ! जिनसे तूने शख विया सीखीहैजो 
बाधक चाटस्‌च्रकतानदी'देखो बाणोंसेमीमरेदै त 
| ५८५५ मारं ह । एेसा द्रण है ओर भीष्मके है। ५ 
जका पिता शन्तवुका वर है फिहे पुत्र जव तेरीइच्छा `: 

हीगी तभी मरेगा' जयदरथ केसा है । जिसका पिता तप * | 
तकन कम वज्रम $ इ 
सो त ईड द । जव कास शर परशुराम ने ्थिती 4 
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व्क 1 


^ निचत्रायण करीडै। पिन चतरियो के र साथः 





श्र डर मत। सजय उवाच सजय राजा ध्रतराष्ट्‌ को कहं 
. ओर डर मत। सजय उवाच्‌ ध 


, जिसे अजन का नाम कदी दै। सो भगवान के बचन 
^ स॒नकर दोनों हाथ जोड मयमीत हकर श्रीङष्णमगवान 
षै | (~-0 31111 ॥<15/108 1056111), ॥९ 


111, (<(॥॥<51618. [21411260 0 €681001॥1 । 


ककि = व 


--~-~--~--~- ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


कुंडभरे ९ ` 
हैँ वित करं पर्‌ | जयद (- थक [पित तप छर (- ताह हु । यह्‌ भा. + 
ह । विन कुंडो पर जयद्रथ का पिता तप करता । यहं ग 
~ वाब करता हे कि जो कोई मेरे एव का सिर काट उसका रूण" 
` भी शिर भूमिपर गर पडे । र करण जो ह चुं का ५ 
@ अवतारइन से आदि च्नोर योदा हं यह तेरेसे मरने नही 
` य॒ह मैने पहिलेही मार रखे ह । भरे मारे हए को तू मार्‌ 


३। हे राजा जी ! कीटी जो अजन मुकट साथ जन्मा है 








। 


५ क चरणा पर गिरपडा ओर प्रसन्न होकर बोला अ्र्गनो- * 
० चतर भगवानजः, जो कुव तुश्ारी देह म चस्ि 
"न देखा हे सो कहता हं । तम्र शरीर के जोगे 
सनाप विन्हं में बहत जगह प्र साध पन्तं महन्तीं खी 
डला दी हं सो परस्पर ठम्हारी महिमां कहते 
अनत ह । तर प्रसाद्‌ कर्‌; तेरे नाम कै व्रताप कृर्‌, तरा “ 

म! परमपद्‌ मुक्किपद्‌, उस पद को साधर सत महेत प्राप्र 

= दलता हं । बङकुंड मी तम्हा दह म द्खताह 
1 सतार भा तुश्हारी देह विष देखता ह । तुम्हारी. 
१९० करन हार भी देखता ह, ओर जो कही कहीं + ॑ 


‹.  ©-0 57 ।९79# १ 
६ = ॥ 
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“न. 


५ वि 
५4 
३ नि 


० 


" री केना हमत देलक इरतीह।सौ ९ 
` र्त उरकर दशेोदिशाकोः मागते ह । कई कऋोडसाध्रू स 


क 


. ° तमको नमस्कार करते दै । हे वदो से बडे! ठभ क्यौ = १- 


[ 4 


ह _ न नमस्कार करि 


= क्र स्यि तमकेते होइ संसार के करहरा जो व्राह ` 


र 


तिसके भीं कत्ता हो । तौर श्रन॑त हो सुवं देवों के 
 <पहिले हीः प्रथु होः इससे सव दवता तम्र किए हए ठ 

` सारा संसार जे है जगत सी तम्हार्‌ विषे बस्‌ हे, इस 

- + कारण से तेम जग निवाष॒ ह । अविनाशी ही। दद से 


र १ 


: + पे हो तम देवते र. आदि शी अनेक कारके विशव 


रेये तमको अवश्य नमस्कार करना चौ- चन्न 





८ सथ परणं ही इसी स विश्च निधान चे, वेदों मं जानने ` ` 


मण योग्य ही, तुम्हारा धाम जो ग्रह ओर तेज सवसे परे है 


न ग, टसं कारणसे परमधाम हो अनंत प्रकार के संसारके कत्तं . ` 


< 


ष्व! 21 । ह ब्रु जा .वभरूतहूप मी तुम हो, चन्द्रमा भी तमहो 
प्रजा के पतिभी तुमह, पिता माता तुम ओर दादा पर रै 
दादामी तपो, हेप्रयुजी ! यह तुम्हारे एक २ खूप कौमेरा 
सल्ल ९ वार नमस्कार हं फिर मीनमस्कारनमस्क)र है 
2१९1थ ज त्मका नमस्कार ! वम्हारे मुखको नमस्कार! 
८.९ार। ५४८का नमस्कार ! तुम्हारे तज्ञ ऊपर को नम- 
^ "उनडार सत्‌ आर को नमस्कार । तारे बलवार + 

+ 


नयग ्वीग्यी ~ 











[जगे 


र. 
हि ` [कावा ता = ॥ ` 


प्र 


ग 


न. 


1). 


[ एक्का 


। 


+. [ 

कामी मौर पराक्रम कामी अन्त नहीं । सवके भीतर ;७९ 
हो, बाहर भी तमहो । हेप्रयुजी। जो मेने अपना सखा न 
जानकर कहने ग्रौर न कहने योग्य वचन कहे हैः सो रन्न. 
क्या वचन । है कष्ण ! मेरा रथ ते आस्म ह द्‌व ¦ मेरा भष्ण९९ 
अमुक कायं कर ' हे सखे ! मेरो अघुक टहलकर इत्यादि 

जो भने आपी अवज्ञाक्रीहे। हे प्रयुजी। आपको 
पहचाना न था। जो तम पेषं ही ' म म्हारी महिमाके 


<जानने को सावधान न था, जो ्रचेत था। हे प्रु जी) 


# 


कै | 
"^ नि 


जो कद मनि आपकी अवज्ञा की हसते हसते ओर आप 
के साथ मार्गं चला हं, ओर आआपक्‌ साथ बरावर शथ्या 
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< पर्‌ शयन किया आपके समान एक असन पर वरा हं ; 
ग्ब हि अच्युत अवेनागी पुस जी मरी अवज्ञा च्म करो । 
मन्म प्रभुजीं ¦ तुम्हारी महिमा अप्रमय अप्रमाणह, लख स 
"११ पर्‌ हस्‌ कारण से अप्रमेय हे ।हे प्रभुजी' स्थावर जा 
शुपनी ठोर पै न चते छतत पर्वत आदि तण घास जसे कः 
अर्‌ जगम जा चणा स चलते ईहन स्वकं पिताह। \* 
अवर्यकर्‌ ठम सव के पल्य हा, जोर सक्केगुस्हो तम्हारे 
समान कोर नहीं, ठम सवसे अधिक हो वरिलोकी म 
तष्टार समान कट नहीं इसीपे तम इश्वर हो, ह इश्यर्‌ 


तुम सवं प्रकार स्वति करने योग्य हो, मभापर कृप्‌ ‹ 
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२ करो जघे एत्रकायपसष्‌ पिता चमा करता हं । जपे पाते- = 


व्रता शची काश्रपराथ पतित्तमाकरता दइसी प्रकार भरा र्ण 


क 4 सत्‌ न्रवुत्ना तथा वरा ॥ ह घ्र जी ए 6६1 २५ तुर्डारस मन मन्गीर | 
` ~ आभे कमी नहीं देखा सो इस स्वरूप को देख कर घुम "` 
~ ठर त्राता है हे जगचिवाघ द दव। अन्‌ चसा कत्‌ 
क प्रसत होकर दीव्य स्वप दिल वह स्वरूप 


५: म युन्दर चिकने 
देखने की इच्च है।सोकेसा स्वरूप पर 
<ुधुर वाले केश शोभापा रह दै यर युपने उपर पीता 


® 


क 


#। 


व्र परे ह, कण्ठ = बनमाल। विराजे हे, एक दाथ म 
कृमोद्‌ कां गदा एकं हाथ 4 शख चक्र अद्रन 
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भिदो कि कि ~> 1 
वि क 1 9 य "गमिं == 


१ 4 ` = 


„> हाथमे मे रके 


गिनि य । ७०००१) ` कति / भि 
कै 


=> ऊ, 


गग है विश्वरूप! हे सहसतवाहो । त्रव युम वही चतजरूप 


® १. दिसाग्नो। अखन की ्रिनियमानकर श्रीमगवानजी बोन ` 


9 ऊ 


वादा कोवाग एक हाथ म चावक ह.) 





~ श्रीमगरानोवच-हे अखन ! यह विश्वरूप तुमको पैने ` - 


प्रसन्न होकर दिखाया है । यह कैसा है अपने माल वे 


का दशान तुमे दिखाया है पिर केषा सवसे पेहै अनन्त ॐ 


वना अन्तनही। सो एेसा प्रम इशवररूप तमको ` 


"राया ह जो कोई चारो येद्‌ पदे तो भी यह्‌ रूप ° 
नोः > ध 2 क यज्ञ कर, अनेक पाठ करनेसे 
१ यह सूप नहीं देल सक्ता, तीथके दरशन , 


+ ^ 





° करे सै तरनेक तपस्या करने से भी यह क र है । „~ 
` हे ङश मँ ष्ट अर्खन। निलोकी म कोर नह 

< जो यह दशन देख सके । तमे दी दशन्‌ दिखाया है * 

ओर किी ने नहीं देखा । इसी से हं अन ) भय क 

@ त्याग । डरकर जो मृद्‌ सा हय रहा हं सा इर क त्याग 

* अभय हो।मेरा प्रीतिपानहो, मनसे मेरे साथ प्रीतिवान 

 , हो, फिर वही मेशारूप देख । सजय उवाच -सजय धत 

ˆ राष्टको कटै है। हे राजा जी! श्रीङुष्ण भगवान्‌ अर्चन 

को यह वचन यह के फिर वह अन्‌ को रुखारूप 

दिखाते ह। जो सत्‌ सूप, थाः, सो... अञ्न का 
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ग. अनोवाच्‌-ह जनादेनजी !यह आपका स्वरूप देखा ` 
०८०५९ द।सो अति दुर्गम्‌ है।श्रीभगवायुवाच-हे अजुन ! यह 
` मशारूप देवता को भी हृलंम है , इम मेरे रूपदेखने . - 
१५ रवते भो वकरिकाते दं जो रूपतुमे दिखाया हसो च. 
९ तवाक मीदुगमहे। हेर्न वेद के पदनि ' 





म म नरतपाता ओ न तपम्या से पाता ह, नयह 
भ्य स पाता दहे रजन अनेक प्रकार केजो । धर्म ह | „€ 4 
तिन नह] कर्‌ भी सुमे | पाना | कारन ह | ज्ञेसे | तमने । पाया . 01 | 
^ = नपाया सोते कयौ पाया ते+ 

- ++ 
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# १ तै 


मेरा अनत मक्र है। युम बिना त्‌ केसी फामजन नीं 
करता, इसी स म॒मको दसा ई । इन नेवा से मी ओर्‌ गष 
ज्ञः नेच कर मी देखा दे प्रेमकर तमने अमः पाया है ग्ण. 
म तेरे अधीन दं ्रर त्‌ मरे विषे प्राप्त इया है, तु मुम ण्ण 


@ ॐ छश अ 


विषं मर तर वष € पाडत नन्दन चवजातुभकोकसने 


आहे सो न परम प्रीति साथ मेरी प्रूजाकर श्वाप्र २ 


„मरा नाम स्मर #र२। दस्‌ ९ मर्‌ा मक्त हां ससार के 


लोगों साथ प्रीति न कर सव भतं प्राणि्योसे निर्वैरं हे 
जव एेसा होवेगा तव मेरे विषे प्राप्त हेवेगा यह निश्चय 
जान॥ हति श्रामगवद्व।ता सुपानषद्‌ य॒ुबह्मकिया योग 











९ शच ऋङ्ष्णञ्रख . सवादीवश्वरूप दशननामए्कादश ` 

नर अत्याय ।११॥कनय ग्याये अध्याय का महात्म्य ॐ 

= ५ नारा (विच-हलदमाअवग्यारवं अध्यायकामहा- .; . 

 ='९ त्य सुन ठग मद्र नाम नगर था, जिसके राजाका नाम 
सुखानन्द था वहा श्रलच्मी नारायणएकी सवा बहुत करते ऋ ` 

चचह एक्‌ ब्राह्म बडा घनपात्र विदान्‌ पित रहता था। ' 

उसब्राह्मएकानयम्‌ था नियमीताजी केग्यार्यवश्रध्याय 

क[पाठकरता था आर्‌ राजामीवहां निय लच्मनिाराथण 

क्‌[ सवा कर्ता याध्रार पाटमीनिय श्रवणएकरता थारे 

ही सवा करते बहुतकालस्यतीत्‌ हुता! एक्‌ दिन राजा घर“ । 


"कौ गया उस दिन बहुतश्रतति देशान्तर फिरतेफिरतेउयं «< 

नगर म रए श्र्तीतां ने राजा से कोई जगह मांगी कहा शू 

हे राजन्‌। हमको रिन रहगे'हमं जगह दीजराजनि बड़ी न्क 

¬ ` हषैली खुलवाए दी, वहां अतीत उतरे, राजा ने सीधा न्न 

दिया, रसोई कर श्र्तीत बडे प्रसन्न इए, असत वेलेराजा ठि 

~ उनकेदशंन को गया।राजा काक्टाम्‌। साथ थाकडश्य | 

साथ थे, राजा उस हवेली म॑ ्रायाजो महत था, उसके 
'घाथ राज्ञा बात चीत कसे लगा, ओर राजा का पुत्र 
लने लगावहां एक प्रेत रहता था । उस प्रेतने राजाके 

तरको मारा चाकरं ने राजाका खवर करी 'हेराजाजी ! ` 
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राजा यदपि + 
रता, कथा श्रवण करता था ' परन्तु पुवरकेमोह | 
"नीः कर्‌ राजाके मन म दुबुडि आग । राजा बोलाहे सन्त जी 
"आप्‌ कादशनटम कोवहतफला दे।एक पत्र थासो 

भी प्रत्‌ न मार्‌ लिया। तव ब्राह्मणने कहा. है राजा जी ४ 
चला दसं कहा ह तेरा पत्र। राजा ब्रह्मण महंत समी । 

१९। बय जहा रजकुमार मरा पड़ा था तव ब्राह्मण ते | 
कहा, अरे प्रत। तू इस लदके पर कपा रश्किर लो शह ¢ 

लडका जी उ? ओर्‌ मे तभेगीताके ग्याखें अध्यायक्ा | 

पाठ सुनाता दरं । तृ श्रवण कर इस से तेरा कल्याया + ` " 
| 
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# 


; होभा, भितने जीव पति मारे हैः तिनका भी उद्धारं =+ 


होगा । अव त्‌ अपने जन्म की बात कहो, कर्यो प्रेतं गण 
हाहे तिसके पीव तेरा उदार करूगा । तब प्रेत बोला में नग्न" 
` ` पर्वं जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हत जोतता ९१ 

` & था । वहां एक हुल व्राह्मण आया था, सो इस खेत 
` “ गिर पडा उसके अज्ख मे रुधिर निकला.एक दुल्ल ने 
` , उसा माष नोच खाया, में पैठ देखता थामेरे मनं 
ष्ट्या ना आई जो इस ब्राह्मण को छडा द । इतने में एक 
ओरं ब्राह्मण आया उसने देखा एकं दुवंल रोगी ब्राह्मण 
गिग पडाहै, चिं नोच नोच मांस खातीहै उसमे देख 
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यिय 2 ~ 1 कम --ि4 ~ 
कक 3 ~~~ ~~~ - 
1 य 


अशा 


क्‌ 


(18 


„° कर्‌ मुभे कहा, अरे हल जोतने वाल बराह्मण त यज्ञोपवति 


श > ~~ ~~~ ~~~ ~ -- ------ - ~-- १.24 








1 
धारण यि षेठा ह कम्मं तो तेरे चडाल केह निर्दयितैरे ` . ` 
तत पास ब्राह्मण का मांस चील तोड खाती है, ओर | 
आख, स अधा हत्‌ हृडता नहीं ' उ कारण त्‌ बडा ~ 
पापी हे यह तीनों अपकमी नरक को जाते है एक तो कः 
कसा कृ! चार्‌ लूटता मारता होवे ओर साची होकर ~ ` 
मागजाव्‌ ' दूसरा रगीहोे तिसकी खवरततेवे नही तीसरे ` 
किमसी को भ्रूत लगा हो, यह छडाना जानवाहेवेब्रदापि* ` 
नहीं । यह तीनां पापी नरक को जतेहै ' जो सवं जीवौ 
पर सहायता आर दया करतेहै तिनको अश्वमेधयन्न का. 1 
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1 
#, ~+ 0 छ --~ ० ~अ ‡ त भे 
न न ~ * ऊ = _ ग क रः आ ५ 
8 ए ~: - >> 3 3 “ ~ = ५. क = + ^= ॥ 2 ए १ 


| 


(= 


र 





^) 





पलं प्रप्र होता है। सो मेरे शाप सेत्‌ पेत योनि पविगा। ^. 

तव मेने उसके चरण पकडकर कहा, मेरा उदार केसेहोवे। नन 
तब ब्राह्मण ने कहा, जवं वुभको कोई गीता केग्यारह्ँ म %* 
अध्याय का पाट खनावे- तव तेरा उदार होग।। प्रेत ने भ्व 


= पनी कथा खनाई। तव ब्राह्मणएने राजासे परा सजने 
ॐ कह उसका उद्धार करिये श्रोर मेरे बेटे को जीवित कर। 


ब ब्राह्मण नरगताके ग्यारहवे अध्यायका पाठ शिया 
ओर प्रे ८: र जल विडका तकात्‌ प्रेत की देह से लूटकर 
देव देही पाई । उसने पिल जा कोई जीवं खाये इएये 

र भीं उदार हा राजा का एत सावधान इ । 
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९९-. याम सुन्दर चतुभथजर्पं हके घडे होगये । स्वगं | से 6. 
ग" विमान आए, तव वहगरेत बोला-हे राजा! अपने एव्र को ` ` 
मण. भिल्‌,जव मिलने लगा! तव वह बोला हे राजा ! जिसकी ` 
"१ कुलम्‌ एक वेष्णव हीपे उसकी करं क्तौ का उदडारहाता - 
है त आप वडा वैष्णव हे तव राजा ने मोहकर कहा हे ` क | 
समको मिल पुत्र बोला पुत्र त्‌ किसको कहताहै »# 





वार्‌ तरा पुत्रे मया कवार तरा पिता भया यह 
प्रेत धन्य ह जिने ममे मारा ओर श्रीगीता जीङेर 
ग्यारहवं अध्याय का पाठ म श्रवण कर कृतार्थं हमा है । 


| 
फिर राजाने कहा ह पत्रे! तृमेरे घर्मं एकहीपुत्र था मेरी | 
| 
॑ 
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अव कोन गती करेगा। नोर कोहं संतान नही। तव पुतन ५१ 
 कृह राजा जिस कुल मे एक वैष्णव होवे उसका उद्धार ऋ 
ˆ होताहे। पिता, तू चिन्ता न कर अवमे नारायण जी ०, 
$ परायण हा ह। जव मं श्रीनारायणएजी परायण हा हं ९१ 
ॐ तव मं श्रीनारायणजी का दशन करूंगा । तव तेरी कुल 
का उदार हीमा । उकीस कलं तेरी उद्धारी तो राजान 
<कहा सिधारो विमानोंपर वैटकर वैकुंठ मे गये । तव उस 
ब्रह्मण से राजनेग्यारहवे अध्याय का पाठ श्रवण किया 
` मन्म कहा.अव पुत्र परी कोई नही रिक होकर गीता 


॥, 9 
॥ #। १, ९, 
^+ । १.९1 ॥ \  # # + ॥ # कक ^" ^ त गज्छ क काः "` क्क ` ०, छाः ७ का 








= क 








९. चलते रहे । राजा भी परमगति का ्रभिकारी ह्या । ` † 
मष श्रीनारायण जी कहते हं । हे ल्मी ¦ यह ग्यारहबं ` 


भन" प्रध्याय का महाप्यहं जोतेने श्रवण फिया हे ॥ 
मभ्व{२ ठते श्रापद्यपुराणे सतीडश्वर सम्बादे उत्राखण्ड, गीता 


महात्म्य नाम एकादशो अध्यायः ॥ ११॥ 0. 


4 


% अथ बारहवां अध्याय # `` 
अज॒नोवाच-अजन शीकृष्ण भगवान से प्रश्चकरतां है। 
हे प्रथुजी । तम्हारे मक्त तुम्हारे इस कमत नयन के उपा 
पक हं एक वम्हारे आ्राश्चयरूप के उपासक ह ओर एक 
जो तम्हागर अन्नः अताशी सप्रहेविप्ष्े उपासक 


[त 





` .. “ परे है.तिसकी उपासना करते ह.इन स॒वमें चतुर उपासक = 
` ` कनि ह! हे प्रयुजी ? यह कदा अञ्न कौ विनय मान ~= 


ॐ ध © ` र ॥ 





 :.कर्‌ श्रीकृष्ण भगवान जी बोले । श्रीभगवानोवाच-हे „०/१. 


 & अर्जन यह जो मेरा कमल नयन प्रकटरूप है सो मनका 


“~ निश्चल चेता रे म राख। मन को एकाग्र करके परम 
श्रद्धा साथ जौ इस कमल नयन के उपासक है, मेरेमत 


५ 





+ सन बाणी 


भं यह भक्त श्रष्ठहे ओर ५ है, अव दूसरों का 
 शेततात खुन्‌। प्रथम अन्तर अविनाशी है, तिसकी महिमा 
पर आती , नहीं । .जिह्ञा कह नहीं सकती. 
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४६६ ३ 

भग तिमे अव्यक्त कहते ६। सवं व्यापी जो ह मन क्र 
मन्न" . तिका प्रतापाचेताषेया नहा जाता । सकारण स आचत 
नव्व९२ कृटिये विसमं कोहं विकार नहीं । कभी घटता बदृता 


नहीं इसी से अचल कटिये,कमी स्थान सृ चलता फरता 


नहीं इसमि अचल कृहिये। फिर किसीका हलाया हिल 
नहीं, इ्षी से भ्रवकष्टिये यह आट प्रताप मरे अव्यङ्ग 
स्वरूप केहै। जो कोहं इसकी उपासना केर तिसके लक्तेए" 
भुन जिन्‌ साधनों कर अव्यक्त खूप पाये हे । तीन सा 
धन करने याग्य € ' मुख्य तो सब इन्द्रियो का संयमः 


(-0 ॐ 


#, । ॥ । 
ह १, 





क 7 = अ क इ 


1 


" १९ . . . "कका पि # 
+ करना इन्द्रियां जीतनी सब भूत प्राणियों साथ समतां ९ 
^ ओरल ककि न 
, सब जीब सुखी रहं, इन साधनों कर अविगत स्वरूप =" 
` काउषासकञव्यक्त जो मे ईश्वर ह. सो . सुभको पावे ^~“ 
4, दै) अबरश्ोर्‌ सन । हे अरन्‌ अकरगति खरूप कै उपासक 

% लोहं तिनको अधिक कष्ट है, क्या क्गंश है! ओरसमता 

` दृष्टि भी कष है, सो खन । जो कोई प्रजा करे तिसः 

«५ मला वां्ना। जो प्रजा न्‌ करे तिसकामी भला बचना 

` यह जो जितने जीवधारी हतिनकौ यहं कटिन साधन र 

+. किक पाने के निति यह कठिन साधन क्याहैसो तो 
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१ खल पान्‌, म्‌ ५८८ क्‌्‌ चितवने का नहीं । मन किस खरूप 
की उप क उपवन = 81 अर्न भर कमल नयन के जो 


मेरे इस रूप के उपास 
नन्दने सब कम सुममे समरपेहे। केत, जो यह धर जो 












उपासक तिनकीमुनजो देवकीनन्दन यशोदानन्दन, ` 
गन्द क नन्दन, परम घुन्द्र, आनन्द का समुद्र ह । जो ` 
सः ६ आर मरी शरण आए है, + 








है है मगवानतिराहेमे दास द दास भाव होकर मेरा भजन 
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~ - क्रे ओर रसोई आदि जो है स॒ब मुभाको सम्पण करं स 
नेर्‌ शीत प्रसाद जानकर खाते है । हर समय मेरा ही गग 
„ ध्यान मेया ही स्मरणहे मोनिन्दजी विष्णपद गाना मरा नक. 
` कीतिनी करना, इसप्रकार चानन्प होकर मेरा मजनमेरी शन्कर 

ॐ उपासना करते द । तन्हा कं साय मे केषा, सो चन 

` यह संसार जो दुःखरूप जन्ममरण का घर्‌ तिसम उदार 
करता दं, तत्तकाल ही मुक्त करता ह । जिन पुस्षोने 
मेरे ममन का निश्चल चता रखा, दै । ह अजन! मेरे 
उपासक जो सेवक हं तिनको यह साधन करनं योग्यहैं 


कोन पलि तो मनका, निश्वल.चेता.मरे म्‌.रखना अर्‌ 
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भाषा करन >₹ 6 





"` =" कक कातततः १,१३.१. 8 (# ५. +. ` {2 { 
| १ #, ५ 


सने योग्य ह । इत से श्र कोई भर पिमिने का साधन 


वाका करना ङु नही रहा । त्‌ कृतां हरा मेरे को ॐ 


त्याग केमन (५५ वात को जावे तव बुद्धि साथ 


मन को रोक भरे मे निश्चल कर इसका नाम श्नभ्यास है ५ 4 
2 अन्‌! जो तेरेमे अभ्यास योग क्रिया न जाए ओर 
मन म मेराध्यान न्ते भ्रातः काल सेक्तकररात्िशयन ` 


भत मरी पतु पूजा क \ जव मे अधमेतीपूजा करेगा ^ ४ 


“.““ नही इमसं मरे भक्तो को भक्ती कानी रही नही । है . . 
“~ *^ अजुन । मनका निश्चल चेता मुभ मे लगा है । तमे 


"गन त~ 11 
ध 


` + तेव ते संसार से सुक्क होवेगा। जो पूजा भी न कर संके २ 
.“ तौ दोनौं हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलो को नमस्कारे न 
 कर्‌। मुख से यह कहो श्रीकृष्ण भगवानजी भें तेरीशरण % #. 
` है,जव इस प्रकार मेरी शरण अआवेगा तब मन मेरे भ्र 
त ८, चरणों साथ निश्चल कर रखेगा । हे अजेन ! मनकानिश्वल ` 
# चेता भेरेमे राख, यह मागं बहत कल्याए काह । इसे 
अभ्य योग कहते है इषं अन्वस्‌ से ज्ञान ्रष्ठ है । 
„कोन ज्ञान मेरी महिमा का जो कहना सुनना ओर इ: 
ज्ञानसे भरे ध्यान साथ जना श्रेष्ठ हे । जब मेरे ध्यान 
+ साथ जडता है तब सभी कमो के एल त्यागे जति हे 
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पु 9 किसी भूत प्राणी का बुरा न मनि । सवका मित्र 





अ शो° दुन्‌ 4 (4 
"="९* होए रहे, सबसे कृपालता। अहंकार ममता से रहित होकर . * . 


कदे किन ङ्न मेर दै न कुमे सव कुचपरमेश्वर का 
ह सम एकता ह, लिमानतदा व रस क 
नेरतर भरे साय जडा हइ संसार के विषयों से आत्मा ` 
जीत रक्से । मेरे टद्‌ साथ दृट्‌ निश्चलचेतारखना बुदि, ` 
भजन कते है सो समे पारहे हे । पिर किसी सेडरते. - 
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“ न॒ही! मली बुरी वस्तं पने ते हषं शोक नृं क्रते, एेसा २. 

जो ॑ द नः वि | ह्पंहै सो छु भ त्वाय है फिर कैष्ाहै जियकों भाषा 

„ किद् वस्व॒ क बांदा नहीं ओर देह को जलं मृतिका से =. न. 
` पवित्र रे । अन्तःकरण मरे भजन्‌ कर . त खे ॥ स 

+ उज्वल मतिकर सुमे अविनाशी पचाने संसार के लोकं 

` से उदाम्‌ रहै" सदा सखी जितने सवं काय ससार क 

जो है तिनका च्रारम्म त्याग दिया ह ! सो सुमे प्यारा 


ह १ 
1 

ऊ 
क 





क रार स सार कमले क 
` त्याग दिया हमेर चरणो क साथ रीति दसा भक्त मे 
५ + ४. # । 8. 2101260 0४ 60680011 
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१ प्यारा दे ' पिर केषा हे शवे मिते तिस एक समान ह ^ 
व 4 आद्र ध त नादर ५५ म एकमा 9 उष्ण दुःखसुख मृ एकरस 









कभी आरम्भन करेबनी इहं जगह पर वैठकर भजन ` ` 
कर्‌ । संसार की तरफ से ठेसा रहे । मेरे चरणों साथ रट 

निश्चय मरं साथ ही प्रीति करे तेस प्रती हेयो पभ 

त्यारा है। है 2 यह साधन मेने अपने भङ्गो 


उपदंश कथ .६ इन साधनां सनाम्‌ अमृत धरमहे। से ‹ 
| ॥ ५ 








अर्त पान क्रने से कोह रोग नहीं रहता, जीव अमर ए 

` दहीजाता है । सैसे दही यह अखंड बहमरूप मेरा है। जैसे „` 

~ कैते तेते अपने भक्तों को यह यथाथं धरम के हे, सो = *. 

: प्रमश्रदा सेजो इन धर्मो की उपासना करे है सो त्त 

-‰ मेरे के अति प्यारा है। इति श्री भगव्रीतासृपनिषद्‌ 

` पुत्रहमविद्ायां योगाच श्रीकृष्ण अर्चन सम्बादे भक 
योगो नाम हादशो अध्यायः॥ ३२॥ ५4 9८ 4 

#% अथ बारह अध्याय का महात्म्य: 

श्री मगवादुवाच-हे ल्मी ! 





ध्श्वया१२ 
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५६ रहता था ।तिसके नगर में एक अवन्त नाम लैपर रहे 
मब था। एक गणिका सं उसकी प्रीति थी वह दोना एक 

दवाकं मदिरम जा्मदिरापान किया करं मांसखावैमोग 
"२ भगे । जो कोर पृषे तुम यहां क्या करते होतो क हम यां 
रहतहटवाक्सवा करते मूठकद देवे उसी मदिरमेए्क ५; 
बरत ट्वा कासुवा करता था, एक हिन उस ब्राह्मणएने 
देवी स्तुति क्री देवी प्रसन्न हई । कहा वर मांग जो 
॥ : मागगासा दरा "फर्‌ उसने धन सेतानय॒खर्मांगा देवी 
न कटाह त्राल्ल॒ . अवश्य कर तुमे सतान्‌ं ख देडगी 

पर एकं वतक" पहिले इन्‌ दरोन-ऋ.उ्यर करते रेसा 4 


~ ह ९८ = =+ व क, 





प) 
क्षौ 
1) 





+ उपाय कर जितत इन दीनां सा उडारहोव तो ब्राह्मण 4... 

: न नमस्कार्‌ करी ओर अपने गर परास आकर कहा डे 

+ - यरूजी । मेने देवी की स्ठति करी थी सो ग्रसन्त इधन = ` 

` - ` सतान द] € पर पहिले इन दोनों का उद्र होवे । त रू ग्र 

-‡ॐ ने कहाहै ब्राहमण! चल श्रीनारायणएजी से पू ' तवे श्री 

` * , नारायणी का तप किया । तीये ब्रत किये मगवान जी 
दः (सन्न ए. । आकाशबाणी हई स्मरण करो तब वह स्मरण 

 * करन लगातवश्रानारायणजी गरड पर सवारहोकेाये 
 -अरकहा्तेरीक्या कामनादै! पिदली बात कही रवीजी 
" स मारे करी थी, मगवती प्रन् इका ध्न सन्तन 


मि (-0 9110 (15118 14156411), ॥<(11/551161 


लः 








= सो मजानता नहीं ह आप पा करके कहो उनका + 
४ च ५; पका हासकृता है तव श्रीनारायणएजी ने 
` नावौ क्ण _ गारा क वारं अध्याय का पाठ 
ग दनाका उद्धार होगा। तव उस ब्रह्मण नं 


| ४ छर व चन्यवाद किया आशीर्वाद कही %' 
~ रा . तव ब्राह्मण ने देवी ॐ मन्दिर 
वृती की स्तुति की तुम्हारी सय वी 


4 उम्हारां जय. हो । 

4 "तन्‌ भः कहा ह देवीजी ! श्री वत्‌ दी 

। नारायण 

करी ६। तव देवी ने हा ब्रह्मण ~ ५ 
घना 4 
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| “ देती पर दोनो का उद्धार कर जिस किसर तरह ध करके 


1.8 





क = ४ 
"यीं >. 
[कि 2 दि "त 


भिसुसे उनका उडार होमे। तष दोनो गणिका ओर लेट ,.. 
` को बैठाकर गीता के बारहवें अध्याय का ¶ट युनाया नर 
` सुनते ही उन दोनों की देह बट । देवदेही पराई ओर ५.०. 
बैठ को गये, देखकर देवी प्रसन्न हहं । ब्राह्मणको कल्य हे = ०५२ 

ॐ परणिडत ¦ भजसे मेरा नाम वैप्एवदेवी द्रा इस पाठ को 

` सन कर एसे अपकर्म तर गये है स नगरी का राज्य 

, ठुमको दिया। इतनी कह कर अन्तर ध्यान इ, ब्राह्मण 

 “ धर गया। उस राजा के तान नं थी, राजानेउस 

त्ह्मए को बलाय राज्य देके श्राप तप कने को गया, 

४ बन म विरक्त.दरका. ओर ज्द्माष "यस्य. करने लगा 





` "ष "(क्क 


|! 
श्रीनारायजी कं है लचमी ! यह गीताजी के बारह \ 
गप अध्याय का महात्म्य है जो मेने कहा ओर तने यना 
=" उत श्रप्दयपुराणे सती ईश्वर सम्बादे उत्राखण्े 
“५ श्रागतिा महात्म्या नाम दादशो अध्यायः ॥ १ (4.4 न 
~ >» अथतरहवां अध्यायः # # 
वनाति अन श्रीकृष्ण मगवानजी से प्रच कर 
६। ३ रधी ! भगवान पङृति किस कहते है, मर 
५ र ' २२ रव केसको कहते है, ज्ञान 
६ ते ह। ओर ज्तत्रज्ञ 
द नकम उतत कटोजी, रामक (त ॥ 








+ अस ५ न ( यह जा मचुष्य का देह है इको केत किये है „^ 
सौम्यो कहते हे । जव यह जीव फिरता २. रास से नन 
~ .मलुष्य देह मं आवे है तव्‌ चैतन्य होता है केसा चैतन्य रन 
परमेश्वर को भी पहचान हे पाप पुण्य को मी समभे हे । च 
‡‡ क्यो जो इत देह को पाकर भला बुरा करता है, पाप पुण्य 

`" काफल भोगता है दरसरेदेहधारियों को न पापे न पण्य 

` 8 । मवुष्य देह कौ पकर पाप पुण्य उपजते हं ओर जतनी 
 बर्तोकाईइस शरीर म ठार है उनको जो सममे सो 
 तत्ववेता धरय 8। चृवर्ञ ी उधी के कहते दै जो शरीर 
१ 


18. 1411260 0 8 


| 


। 1* [कः 





५९ शुम को जान । जिसके ज्ञान से चेच, चेन दोनों को 1“; 
ग्ण जानिये सो यह मेरे मत का ज्ञान हे । अ्रवतत्रःजो ` 
न" दह तिसुका वृत्ता सुन । देह का ठार कितनी वस्तु 
"०५३ स वना है।जो कुच इस चवक्ञ वतमान वते सोखन। ` 
इसका चृत्तात ऋषियों ने बहुत मातो कर कहादै वेदोंने 
मी कहा दै गितन मिनन सुन । हे अ्रन मे मल प्रकार ४ 
कहता सा त्‌ निश्चय जान, जो मेरे मुख कमलसे 
निकमे है । शरीर चेतर मे पांचतत है । प्रथिवी, जल, अभि , 
पवन, आकारा ' परथिवी का त्रश इस देहम मांसे जल ` 
का अश स्थिर । अग्निका अश इस देहे त्रभे जो, 





(-0 1111 (41518 ॥\/॥4156(1/1), ॥<111<511618. 10411260 0\/ © 


॥ । 





> भोजन अदि वस्तुको व । पवन्‌ का अश धवास 8 
` है। आकाश का अश पुलाड ह यह पांचा महाभूत देह म॑ जण 
ह ओ्रोर मन बुधि चित ग्रहंकार दसो इन्द्रिया, पांच. कम्मं ननम 
` इद्रियां ओर पांचक्ञानइन्द्रियाकोनद नत्र नासिकाः्रवसण, च 
५+ तचा.जिहा यहज्ञान इन्द्रियां हैइन पयि ज्ञाने कम्मं 
करना नदी जानतीं ॥ कम्मं इन्द्रां कौन हे हस्त॒ पां 
` गुद्‌। लिंग वाक यह पाचों कम्मं श्रियां हे यहकम्म कोही 
,: करना जानती है त्वचास्पश इन्द्रीजो है सो सव इन्द्रि 
 भंँव्यापीहृई हे निह्नाम्‌ भीदो यण है जब स्वाद जती 
„ है तब तिशष ज्ञान इए है जब बचन बोले तब कस्मंग॒ण 


6 ((-0 91101 (९151118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 
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" (न 
॥ गा 


५ है तेग स भी दोनो यण हैःमेथुन मोग) करता तवज्ञान ८4 


कू गण लघु| रत] करता है तव कम गुण यह तो दसौ ` 
¶ इन्द्रियां ५ कहीषपाच इन्द्रिया के पांच दही त्राहारह सो कोन ` 
नेत्रो का आहार देखना । नासिका का वासना लेना.जिङ्ा 

का स्वाद्‌ लना आहार्‌ है श्रवणा का शब्द युननाओर छ 


ह 


स्पशं इनदर जो वचा है, तिप्रका आहर वश्च प्रहिरने † 


पि लेपन करना शीत उष्ण समभना। यह पांचा ` 
अहर्‌ पाच ६ इनत ही सच्‌ वस्तु का शरीर बनताहे। , ` 
जो इस शरीर नगर मं वस्तेहे सो घुन। अच्छी वस्व नि ` 


की विर वस्तु की वावा । कम युखकमी दुःख यह 4 
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` "व्या  ( # 


^ चारों बातें इसमे तीन प्रकार वरते हं । इन चारों बातों की २५ 
विश्व मे भीदी वस्ती है। ओर चारों की इसमें चेतन्यता न्ग 
हे,यह्‌ चारों बातें इस म॑ टद हहे अन ! इस शरीर तेत मन्णी 
का वत्तं भने तमको मती प्रकार कहा हे, ओर जिस ५३ 
> साधन से मरं जानने का ज्ञान उपज सो साधन खन 
* प्रख्य कातो यह साधन हं, जो अपगानी हवे निमान रहे 
अपनी प्रजा मानता न करावे ' यरु शसा हौके न वेढे 
` * मन्‌,वच्‌ कम कर सवका सेवक हीय रहे पादी भी न 
होपे,क्या चौकदी मार नेत्र दके षठ रहे लोकं जाने कोर 
` बडा तपी है मर बिषय भोगों की वासना से कुब खाहये 
#॥ 


1 [10111260 0 € 


शर कुलं पहरिये इस पसड से राहत हो मनकर किसी का ¦ -4 
ग बुरा न्‌ चितवे मन, वच्‌ कम्मकर किसी को दखावे नही 
न वचना कर टुवचन न कहे हाथकर मारे नहीं परमि चल॒ . ` 
"कर्‌ किसीका इरा न करे। किसी स्थावर जगम को दुःख 
न दे इयाद्‌ कोरर इसको दुम देवे तो बुरान श 
माने । चमाकरेःसव किसी के साथ नम्र भाव रहे, रोर ` 
जो अच्छे मागं के उपदेश करने हारे गर तिनकी सेवा 
के । जल शृतिका कर अपनी दह पवित्र रले, धयं “ 
कर मनक निश्रल रते। इन्द्कि मोगों से उदास रह ` 
भहङ्ार सु.गहिति हो जो श्रपी यदसाधन.करे सो जन्म * 
# 


` मरण क हुःखंसि रहित भुक्त होगा । रोर साधन खन । ७ 
पुत्रस ्रर घडे ओर संवंधियों से मोह लगावे नहीं । नर 
` श्रर शत्र मिव्रतासेरहितरह। सदा एकसा रहे। युमसाथ = 
` आनन्द्‌ रहे । जसे पतित्रता ची अपने मत्तां की सेवा नण 
> - करती है । प्राया पर्ष देखती नही। तेसेमेरा मक्त मुभे ` 
 सिमरे किसी दूसरे का नामनसेवे।एेसा मुम साथ होवे 

ओर एकांत बेट ससार मवष्यां का सगन करे । ओर 
„ में सव आत्मां का ठङ्कर अधिकारीद्ं । जोसुमः 

ईर अध्यात्मकजानने को एकत वेठे जो देख अध्यात्मक 
„ ईश्वर शङ्कर केसां हे । हे अञेन ! यह सव साधन भेन 
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तिमित न सावनो धना आ 1 
क ६ अज्ञानी जानना । यह तो ज्ञानके ` 

"न" साधन हं । जसे दीपके की सामग्री तेल, सई अरभनिसव ` 
 """९२ इकडे कर द्‌।पक जला कर घर म धरियि तिस उजाले ˆ ` 
कर सव वस्त॒ घरमे जो कत पदी है देखी जातीरैसो ` 


ञान ती दीपकं भवा, ओर वस्तु देखनी युन । है नै 
अञ्न ! तेन यज्नका प्रश्न जो कया यासो मीस ` ` 
कारण से मेरा नामयज्ञदे । पहिले तिसका महात्म्य सुन. ` ` 


विसे धुननेमे जन्म मरण सृ युङ् होगा । जते असत 
पान करन स देह अरोगयहयती ह गतय मी नहीं होतीततेसे 
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क्री, 


[क + 1 ` कत 7 17, क शा का `" क क कक ` ककच्किवनिकनककन किनतः == ` अक ` 7 = - "क्क 
ऋ ` १ चः अ? श क र गा्ाकात्काष्पा २, 
+ „१.९. ६ भ ¦ +^ ` „+, , + +} रि श्व । 
हि ॥ ` ^. * ॥ ॥ ध 
" का 90 ५ > 
` गश ज्छ ४ ५ न । (॥ र ५ „+ 


^ ही भरे यज्ञ रूप सुन। अग्रत पान करने से अजर, अमर ५, 
- होगा । सो न! शेय अनादि है । जिसका आदि नहीं = 
` सबसे पर हं । इसीसे परार्रह कहतेदे । देह जीव इनसे प्रे 
ह ओर सव टरम नेत्र हाथ शिर श्रवण इत्यादिक अङ्को "९५ 
ॐ म व्यापक है सब जगह मँ वस॒ रहा है सब इन्द्रियो से 
` शरणो का प्रकाश है सब इ्धरियों से रहित हे । सवसाथ 
मिला हा है। सवके करने हारा है । फिर आप निएहे. 
“शरोर सव गृणा को भोक्ता है । स्थावर जङ्गम जो भूतः 
आणी है तिनके बाहर मीतर व्यापक हे । ओर्‌ युम 
, दैः जाना नरह जाता।इसमे परमेश्वर को र कहते सब 
वु +, 


ते ` 


।॥ "$ इ † १ ह य प एकाक म. | 
॥ 1 7 
व; ष ध 
| 9 षै 
"<~ अः 5 # ॥ ६ 
= ~न 


+ 


५८. से व्यापक मी है । सब सेन्यारा मी है,तिसको हे अनं › ८ 
नन . तु ज्ञेय जान ' सव संसारको म्रास तेता है। तब विका `. 
"न नाम ग्रासन होता हे । जव संसार को अपनेसेप्रकटः ` 
"१ कुर्‌ता है तव उसका नाम उत्पत्ति कत्ताहै। जवससारकेः ` 

अन्द्र्‌ बाहर व्याप रहा हं तब तिसन विष्णु कहते हे । द 
धरूय्यं से लकर जितने ज्योति वाले तिन सबकी ज्योतिः. * ` | 
षुभको जान । ओरं तम जो अन्धकार है गन्ञानश्सषे " 
परे ह हेर्न यह यके जाननेःका ज्ञान है। इस ज्ञान ^ 
ल जाना जाता द्न। हाय से पकड़ा नहीं जाताः 
देह-की नेतरं कर्‌ नदी देखता,. स॒वे, के, हृदय मँ वसेः. 


| } 
४५ ५ 
" |` 
0 ५ 
५ ५४ 
॥.। त 
। = 
“॥ ४4 ४ 
९ 

















 - ` ग्ब 


+ है। हे अर्खन ! चेव ततवक्न ओर ज्ञानज्ञेय का वरत्तान्त ,:' 
~ भिन्न रकर कहाहै,हेग्रञचेन्‌। मेरे मक्र इस प्रकार सुभः ऋण 
सममकर मेरे चरण कमलां से श्रद्धा प्रपि लगावे ह । = र 
अव श्रस॑न प्रकृति पुसष का व्रत्तन्त सन । षकृति जो माया ष्व 
ग्रोर्‌ पुष जो जीव, इनक तरू जनाद्‌ जान्‌। जसे मर 
, आदि अन्त नही, जवका में दरं तब कै यह भी ह, अव 
उना व्रत्तांत सुन, यह देह इन्द्रियां तत जो है, इन सबके 
उपजावनहारी माया है कायं, कारणए.कर्ताःकायं कहिथै 
जो वस्त उपजी ओर जिघ वस्त से शयं उपजासो कारण 


# किये जिन्‌ बनाई सो कता. कदि दृष्ति यन, कयं 








< जी है मारीं का बान, तिस वायन कर कारण मारी 
नव जिसमे वास्षनवना खो ति बापन का कत्ता कुमकारहं। 
"न" इहे च्रञ्न्‌! यह संघार जो कायं है सोकायं मी माया 
"म्३ हे यह संसार माया का स्वरूप हे, पंसार का कारण भी 


माया हे मायामे दसार प्रकट हरा है, संसार के कने < 


हारी मी माया है सो यह तीनों बात मायासे जान !हे ` 
खन्‌ । यह सारा रत्तान्त माया का कहा । अव पुरूष जो 
जीव ह तिका अथं सुन । इस प्रकृति का जो उपजाया 


हन्ना श॒रर्‌ नामानगर्‌ हैसोइवशरीर म दुःख यख 
म/गता जीव" हे+ 





तिस रने दहिया 














+ तीनों शष सव भोगे है । तीनो गणो के संयोमंकरग ३ ३ 
 इक्त जीव को लगता ह । तिन रगो कर रंग जाता हे। सष 
गणो की संगत कर यह जीवं भ्रमता एरता ह । अवं चन्म" 
 . अञ्न मेरी बात घन । में केष! ह, इस माया ओरौर्‌ जीव न्५३ 
^ ने परस्पर मिलकर मरं अग्‌ एक कौतुक्‌ श्चा हं \ सी 
` इनके कतक का ददने हरा म &› जव ॐ अर्‌ माय 
, के निवारणएहरा मी मे द ।६ अन ¦ यह दानो सुमक 
” नमस्कार करते है" इन दान ॐ न्याय करनहारा मीम 
` हउ जीव ओर देहसे म परे द । ह असन ¦ इसी कारण 


“ सेमे परमात्मा कहाता दैः जो कोई इस प्रकार इख 





ति । 


[1 0 का बायका -- 


 * सुखं का मोक्ता जीव को जने ओर इन्द्रियों के यण से 
मग माया को जाने । इनका कोतुक देखनहारा म॒मे इन से 
 », ग, न्यारा जाने सो इस जानने का फल क्या पावे । सो सन 
चवय शरास २ ससार के जन्म मरण के वन्धनसे सुक्र होवे । 
हयजन! कह एक योगी ध्यान कर अरप वेषे अपन 
। ग्रात्मा क दशन पते द इस मागसेङताथ हीते है। 
) इससाख्य शाश्च के माग से युभःकारेखतेदहैसाकह है जां 
कुच है परमेश्वर हीहै.दसग कच्छ नही, एक मेरे स्वरूप की 





भक्रां से मेरी महिमा घ॒नके अपनी प्रीति मरे म लगाते 
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पजा करते ह । तिस सस्य क दशन कतरह, एकमरे 























“` हैमेरेनामकास्मरणकते हैसो प्रणी मरी प्रमगति ५ ` । | 


` को प्राप्त हवंगे है मारतवासियों मं प्रष्ठ अर्जन! ओर्‌ नन ` 
~ सुन जो कुष स्थावर जगम भूत प्राणी प्रकट हए हं सो न 
¬ इष देह ओर जीव्‌ के एकव हीने से प्रकट है तिन सुव भूत न्न ` 


। 9. प्राणिर्या मं एक म परमेश्वर व्यापक हं देह के नाश 
हए तख नाश नही हता जिन एसा अविनाशी 
„ परमेश्वर जाना है ओर जिन खव भ्त प्रणियों म एक 
 दहीय॒मेसमीपदेखाहैसो सव का युखदायक्‌ सेवकं ` 
< .+ हीयरह । दखाषे किसी को नहीसी मी मरी परमं 
@ गातकेोप्राप्हीगा हे अजन! जो कम्म होतेह सवं 


नवनि 














1" क ` व वव द ` च 








~ ~ त ९ ` क ` चकत 5, 
च "क १ इछ क ` श 
ष । “ मी > ॥ ~~~ 
| (4 + 
=, ४ 


=> ऊ , र, 


२ ठह इन्द्रिया मन से होतेह थह सवं प्रकृति मायाकी 
रम है,जो कीट श्रात्मा कोदेखेसो ग्क्त ेखे। आत्मा कल 
"= म" नह्‌ करता यह सव प्राणियों का विस्तार सो भिन्न २ 
०३ देता ह यह दृष्टि दर होवे । एक आत्म ब्रह सवम . व 

12 अधः जव एसा हवे तव तुरंत दीषिनि आत्मव्ह ` 
क्न पपि ह ब्रह्म जव मिलासो आत्म ब्रह्म अनादि हरा 
जसका आदि अन्त नहीं सो त्रनादि है निर्गुण यणा 
तात्‌ परमात्मा आनाश है ' हे कुन्तीनन्दन! इम शरीर 
र आत्म षसेहै । कुल्‌ कम्मं नही करता निरलेप सव 
देहो मवसे दपा यपातिषममातमान्ने नहीव्यापते ज्यो 








। 








` श्राकाश सवैव्यापीरै, सवते न्यारा है। हे अज्ञ॑न ! एक २ 


मेरा महाप्रताप ओर युनःजिसके गे श्रौर प्रतापं कोह भष 
नीं ' जे सयं प्रातःकाल को परं मे उदय हौताहै। एक रमो 
वार ही यव लोकम प्रकाश करता है एसा नहीं जो किसी य्य 


८. ` देश भै सयं का प्रकाश पिते हो ओर्‌ किकी देश मं 


पति सवं लोको मं प्रकट एक बार ही ही जाताहं। तसे 
ही ब्रह्मा से लकर चीरी पयत स्थावर जगम म ससार 


है तिन सब जीवों के शरीर म॑ एक वार दी प्रकाश करता 


` द्र । हे अन्‌! यह चेत्र जो शरीर श्र चेती जो 





यह जीव है ओर चेक्क्जोमेसोकेसा हं एकनेत 
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+ „नी रि य 





॥ 


५ के उचाडने से सवे ससार प्रकट करता हं । जो कोई जीवं 
नव ज्ञान नेत्रो से मेरा प्रताप विचारे मेरी स्ततिके जो 
धन्य ह श्राङृष्ए मगवान जिसको यह सामथं है,एक  - 
९३ जण मात्‌ म्‌ सव सपार को प्रकठ करताहै'एेयाजो ह 
परमपुरुषहेतेसको मेरा नमस्कार नमस्कार नस्कारं <“ 
है'फिर्‌मी मरा नमस्कार है जो प्राणी इप प्रकार स॒मः ` 
क जान, मया स्व॒तिकरेतिसका फलयुनसोपेसे प्रा्ी _ ` 
जन्म मरण रूप सपार के दम्खों को काटकर रेरे परम ° 
पवनानां पद का न(सदह जा पातेहं ॥ इति श्री मग- . 
वदूगाता सुपानषद्‌ सुत्रहमवि्या योग शस्त्रे श्रीङृष्ल ^ 








` "ग्ब 1 ` 


रजन सवादे नव चेत्ज्ञ ज्ञान जेय प्रति जीवं विभागं र. 
योगो नाम वयीदशोऽध्यायः॥१३॥ भाषा 
% अथतेरहवं अध्याय का महात्म्य ॐ = म 
श्रीनारायणाच-हे लच्मी ! अवं तेरह अध्याय का भ्व 


| | ‡ महात्म्य घन दचिए देश मेँ हरिनाम नगर था वहां पैक 





* उयथिचारणी श्ची रहती थी व्यथिचार करे ससि मदिर 
` खावे एक टिन एक पुष से उसने वचन किया कि अमुक 


र # क क 


 स्थानमेतेरे पात यागी वम वहां चलो वह पुरुष किसी 
ओर वन मे चला गया आर्‌ बह सखी उ6 इटतीर 
" हैरान होगप्ररसन्रष्य.न. पिला. बह.ी.-प्ालती पिरे 


वह गणिका थककर उसका रास्ता देखने लगी रैखते २ > 
म्म ही सारादिनव्यतीत ह्र प्रीतमन आया। साफ पदगई 
म", वृह गाणक्‌ प्रतिम कानापतलकर पुकारने लगी वत्ते ` 
न्य 3 प्रवा । इतने म वह पुरूष मिला, दोनों बदे प्रसन्नरहो ` 
कर ब । इतन म एक्‌ शर आया, गणिका डरी, देखकर = 
।९.९ ९1 अर्‌ गणिका, म तुमे खारगा। वह बोलीत्‌ ` 
पाहत अ्रपनं जन्म कीबातकहो तृकौन है? तवसिंह ` 
बाला, मं प्रव जन्म पे बराह्मण था कूठ याला करताथा 
वड़ा लामा था । जञा खेलता था. यथा, तथा दूसरे का 
धन हर लताथा एक दिन प्रमातके समयघर से उठकर + 


(-0 91111 (41508 ॥५/ ९(111॥<5/161/8. [1411260 0 60 


ता = ~ - - = क 


1 0 


चला । मागं गिरते देह बरूर गई । यमो ने पकड लिया । ३ 
 धर्मराजकेप।स लेगये देखते ही धमराज ने हकम दिया चग ` 
हषी घडी बराह्मण कौ ह का जन्म देओ । यह देह सुमे ननम 
|, मिली ओर कंप दिया जे प्राणी पापी देराचार्‌ करने भ" 
1 $^ वाते हों तिनके तू खाया कर जो खधु वैष्णव हसि 
हों उनके पास नजाना।हे मणिका! मुभे धमराज की यह 

आक्ञारै तिवकी ाज्ञाकराकंदकी योनी आयाहत्‌ 

व्यभिचरिषी गणिका पपन ह इसमसि तमको साङ्गा 
+ उतना कह गणिका को खालिया । तब यम धमराज के पास 
गणिका कीलेमये" धंम॑सननदकम किणस्य चडालनी 





1 
, च्व । > 


क ऊ , 


९ का जन्म देवौ ` श्रीनारायणएजी कहते है हे लच्मी उसने 


# 1 
नि ~ = | 7 | ( 
, ॥ ९  । 
[8 


म गाएका का दहत्याग चडालनी की देह एई । कई दिनके ` ` 


` "° पाठ एक दन नवदानर्द के तटपर चती थी वहां क्या 
। ` ` द्लाकि एक्‌ साधू गीतके तरहवें यध्यायकापाट करताहै च 
` उस्न उनलयाजव्‌ अध्यायपदुके मोगपायातव चह ले- ५ 
) ग कगए वट गये देवरेही पाई ्राकाशसे विमान आए ` 

तनपर्‌ वटक वकुटको चती साधने धृष्ला.अयतेने कौन 
० य।कयाजसकं करने वेकंट को चलीहे ' चडालननि 
%€.९५त जा .इतस्‌ तेरे पाठको श्रवणं कमे देवलोकको ` 
प९। द्र. तव पारपदो को कृहा कृ एसा.यज्ग क्रो के जिम 


वान ~ का द, += 4 
न ५ यिति ~ = 


"` => | ` ` ग्क््छा  # ४. ॥ | भ्व १ + 1. कि 3 # .॥ "च त ` 
१.१ ६। #9 *१' > } । 1 = 
१९? = र. ३ ~ ‰, क । 9४ 1 - 


सिंह ने ममे प्रवं गणिका के जन्म मे खाया था उसको २ 
॑ ` भी साथ ल्चलो । तव उस साधू से प्राथना की.हे सन्त ण्ण 
\. ˆ ` जी गीताजी के एक -छोक के पाठका फल उस्षके निमित्त »५ 
६,  - देवो जी सिह का उद्धार हषे, तष उस सन्तने प।ठका *= २ 
` 9 फलत दिया । तत्कल उस पसह का दह बूटा द्वद पा 
` दोन विमानो पर चटुकर वैकुटवासी हुए परमधाम को 
 ग्राप्र हए तव श्रीनारायणजी ने कहा हेलद्ी!यह तेरे 
अध्याय का महात्म्य ह । प्रीति साथ पदुने की बात का 
कुल फल कहा नहीं जावा ' अनजानपने से पटे तो 


` मी मेरे परमधाम कोरा रिस्सेदेद~.इति श्री 


^ 











७ पदापुराणे सती शेश्वर सम्बादे उत्तराखण्डे श्रीगीता › 
ग्ग महात्य नाम तयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ # 


गी 


च्च्यार४् 


` ® अथ चद्व अध्याय # 


श्रीकृष्ण मगवानजी अजन प्रति कहत ह-अज्न! .. 


फर म्‌ ठ्मका परमज्ञानं जो सर्वज्ञान सं उत्तमदश्सा 


1 


[. 
कहता ह ' जप ज्ञान के जानन से मे मक्त पनीश्वर 


परमासद जाह्सा मरे परमानन्द अविनाशी पदम ` 


जा प्राप्यते ६ । जिन्ह ने मेरे इस क्न का च्चाश्रय 
लिया ह शरोर जिन्ह नेमेरा यह ज्ञान घना दै जो शरी 
कृष्णजी एसं बड़ ६ ठेसा, पहचान कै जिन्दँ न मेरा ` 


~~ === ~ छ = ~~~ ऊः. ~ न्नः भ 


ॐ ~ 


है । | 


` "न्त क ऋ ॥4.}1.# । # # ॥ ।॥ 
9५५. 8. 


क 


श्राश्रय तियाहै.मरे शरण ्राए हं तिन्ही श मेरे जवादही =>, 
` धूं होता है।पो क्या धमं सो मेरा मक्त ससार प्रतय मन 
` साथ प्रलयनहीं हेता ' जपे मं ससार की उत्वत्ति साथ ग्ग 
पन्न नष्ठीं हतास मे संसारक प्रलयस्चाथ प्रलय नहीं ष्ण 
` होता संसार की उत्पत्तिषाथं उपजाता नहीषयह मेरा घमं 
` ¦ हैतेसे ही त्र मेरे मस्य फो जान है अञ्न! यह सेरे 
ज्ञानं की बडाई अर्‌ फल कश ' अजन ! वह्‌ ज्ञनं 
मी यन ' मेरा नाम महद्ब्रह्म ह सो क्या करण तिसका 
अर्थं स॒न'जव संसार की प्रलय होती तव सरे संघार 
को अवने उदर-भ र तता.द।जत्र-क.के उपजन 


> 


| 
॥ 
| 
| 


क ¶ च्व, 1. कककाकाक्छक = ` 


५ कासमय आता हे तवञ्जपने उदर से प्रकट करलेताद, `` 


ग्व चसा कर्य्‌सं मरा नाम महद्ब्रह्म ह महद्ब्रह्म अथात्‌ 


ग म" =द। नल । ह कुतानदन . एक मश नाम रहद्त्रह्म जो हं 


चण" तिका अथं सुन सवणएक ही इष्वर पे अनेक मात का , ` 
९२ कट हा जतन देदधासी प्ल वरतं ह अर 


जितने अव वरते हे ओर्‌ जितने आगे होवगे सो रख । 
किसीजसा कोईनदीं मरही श्रोर भांत ह।तिनकी कीति 
्रकाति भिन्न २ ह तिनके शब्द्‌ प्रथक २ ह । हे अर्जन < 
१ क दनहारा चैता मी आषु सालिक सालक तामप ` 
१९ ताना तज। देहो मे उ्यापत ह आए यह अविनाशी 
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ब्द । 
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५५ 


॥ प 4 
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` "न्ना 


जीव जो ्षव देहो मे व्यापता है सो माया साथ तीनो स 
गुणों साथ मिला हा बांधा है । जिस प्रकार यह जीव "~ 

तीनों यणो साथ बांधाहै सो सुन.प्रथम साविक काचत्तांत "र - 
सुन्‌ । निर्मल पवित्र इन्द्रियां म प्रकार नन म निम॑तत नष्वर 
प्रकाश अज्ञान रोग से राहत अरोगी अार ह अनघ 
निष्पाप त्र्जन इस प्रकार यह जीव साक यणसे बांधा 

है अवरराजसयण का वरृ्तांत सुनक टुम्बके लोगो के साथ 

मोह ममता यह मेरा है, यह उन के हे, द्रव्य कमाने की 
तेष्ला से इस प्रकार जीवं जो णां कर वाघा है। हे 
अञ्न ! यह ऋष सम्बन्धीसन.ङकदुम्ब केषलोग दै इष 


[कक -  -. ` 


४८ प्रकार जसे वेड़ी की पर नावं पर सव लोग इक होते 
मष. तेस ही कुटुम्ब के लोग, इन साथ रदः ममता मोह जीवं 
ननम न्‌ लगा रता हे यह राजस यण दे ! अव तामस गणका 
.“ इत्तान्त सन्‌ । तामस गण जो हे तिनको तू सार अज्ञान 

जान । अधानता गोविंद का विस्मरण आलस्य 
उनि, आति नदरा, इतस प्रकार जीव तामसी गणम बाधां 
ह" ६। न्रा, आलस्य असावधानता यह तीनों देह 
स्या का मोहने हारे है, ओर तामस्मे उपजेहै। 
+ „५३ का उपजवि है, ओर हे मारतवंशियां म बरेष्ठ , 
अखन ` राजस्‌ ए कम ओ प्रकर करव ह, निष्काम 


| 





` "ना 


नही रहने देता ओर रकञान ्रसाषधानत्‌ यह तामस॒ 


` कै रण से प्रगटे है, यह तीनां ए सुदेव देह भ॑ वर्तते न 


है । कभी सालिक, कभी राजस, कमी तामस वरते है । »ण" 
वदते घटते भी है, जवं वतते हें तव्‌ जानने म आजातं चू 
„` साति बट ते समी दह कर कय हषे नमल 
` नेतरो मे निर्मल प्रकाश नायिका स निमल श्वास चलं श्रता 
` मं रति मली होयःदेह भी निमल हए अरोग्य ह.ए,दीनां 
त्ते के दार स्वच्छं मन म परमर्वर का स्मरण हव, इन 
<. चणो से जाने मरी देह म सालक यण हहे अधन!जव 
` रजोगुण बदुताड तवद्य दुस्‌ जाम्‌ हताटलप्म स 
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क्व (क ॥ 


कामे लगे सदा, निष्काम कंभ न बैठे तब जानौ राजसं 

"ण ण्‌ वदा 2। जब तामत्न यण बहे, तव सब देह के दारं 
“° १ "रा धाड़ा, आलस्य निद्रा हो, तब जानो तामस 
ˆ" प चडा६।अब्‌ ओर्‌ सुन तामस यण के बड़ेमें देह 

` १ त्याग हवे बह तव मू योनि जो पशु हैः चोपाए 
अज्ञानी तिसके प्राप्त होता हे । श्रव श्रजजन तीनों गुर्णो 

₹ एत क६। सातिक गुण का फल निल, राजस गुण 

# "ति दुःख'तामस॒ गुण का फल अज्ञान। सत्व गण से 

लान उपज है । रजोगुण से मय उपने । तमोगुण से 
असावधानता मोह अज्ञान्‌ उपने है । जिन मतुष्यों सी 
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शांति की प्रकृति है सो देह स्याग कं उपर कै लोक कं २८ 
पाति है जिनकी रजसी प्रकृति है सो दह कोत्याग के ग्ब ` 
पृथ्वी पर जन्म पाते ह जिनकी तामसी प्रकृति ह.सौ दह == 
को त्याग के प्रथ्वी के तते पताल लोक म भाप्र हीते हं। 


^ हे श्रजन! मेरे पद विषे जब जावे, मे इन तीनां णा का 


कौतुक देखने हाय हं, इन ण्ण स अतीत ह. एसा मुम 
को पहचनिं सौ मेरे परमानन्द अविनाशी पद्‌ म जां 
प्राप्र होते है फिर मंकेसाद' इन ताना का नए्य 


„ करने हारा हर, जीव देहं कौ उत्पतति करता ट, तीनां 
„ णो ते अतीता. जा. पो. पहचान 





कक = ष |, < ॐ-ज््ं 


क + $= 


४. ` सो जन्म मरण ओर बटापेविनि क दुःखो को काटदर +` 
ग कत €ता ६।इ तहक्ञान के असृतपानकरने सेसेसार ` 
= म" म नन्म मरण नहा पताह न मरता हे अर्जुन यह वचन . 
, ˆ“ घनकर्‌ सनदयाल्‌ श्रीकृष्णदेवजी से प्रता है । अजनो ` 3 
` व्च-देमगवान कृपानिधानजी। यह जीव जो तीनों गुणों ् 
सचावाह्इस क वृटनेकी विधे कहौ ओर जो. देह छि 
साथ हाते ही तीनों गुणो से तीत है तिसके लच्ण कहो 
जिसक्र समशनं जो यह तीन गुणो से रहित ह अर्जन की. “ 
विनती मानकर श्रीकृष्ण मगवानजी ोले-हे अन जो ) 
९९ तहत भा तान्‌ यएोति श्तीपरहैः रिति लचण चन क 


- + जी शश देह विषे उपजते वतते है, तिन कमा कौ कह ९८ 
नहीं जाता कल्पना न कर्‌ जा यह सए (€ = षा 
तिस युणएके दर दने की वाचा ना कर्‌, जा यह दरहा न. च" 
जवि एेसा यणा से उदास रई श इस साथ मराक्या प्रयाजन्‌ ° ८९५ 
५ देल विष्ण की माया णो क उपजा = त 

` दों मै स्वमा साथ मिले हए यण वत ह ।भ आात्रूप 

` इष से न्या दं, इस प्रकार यणा का हलाया चलाय] 
 .* चलते नहीं फिर केसा दः दुःख सुख मं एक समान्‌ 

| ्विनिन्दामे एक जसा कचन ' मारी पाषाण एक्‌ 

” समान जनि शार अनादर कन मुसली दुसो न दीपे 
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फः । 


~ ल अ= = 
द ई 
॥. 





च 


[ ~ 


५ श मित्र एक जसे जोन, ज्सी काय का आरम्भ न 
"" क्रे । हे रन ! तीनों गुणों से अतीत का प्रश्र फिया था, 
अलगोर 1 त्स 5 6 


*» रत्तए्‌ कह ह, अबाजस प्रकार यह तानि गणो से 











""" -शतात € सासन । ह अञ्न । विशवम्बर प्रमु पहचान - 
क केवत मर्‌ म श्राति लगवे ओर सब अवतारो म मन ~ 
<© तिस स्वभाव मरी सक्ति मे मनहेवे। फिर क्या ` 
२९, अ ज -म्‌ वुम्हारा दस हं, ओर तुम कर्तार सब . 

क कता हा म तन्‌ अनाथ हं, कृतघ्रतेरेयण स्थिको. < 
° नहला जानता, तेर्‌ किना ओर प्रयु नही मे तेरे अधीन 
&€्यकम यन्न मपडुं भ्रमत हः तं तिस यन्वका 
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+, सूच्रधार है । है दैव मे तेरी शरण हः तू सवका ग्राश्रय € । २५५ 
हे जैन ! जो हस प्रकार मेरा दास होवे केवल अरवाली चग 
होक मेरी ही शरण आवे सो इन तीना यणा सं अतत ग 
होता है । सो देह के धाथ हीते ही सुक्रि पावे आर व्ल 

{ जीवन मुक्त हवि ६। यह माग तान खएा सं अतीत सो 
मे र, केसा द. सो तिस आत्मा का प्रताप सुन्‌ इतना 
वातौ का नाम ब्रह्महै। एक तो यह सारा विश्व जो है रहय 

* रूय है. एक वेद शाख यह सब शब्द्‌ ब्रह्म ह आर मुक्त 
का नाम मी ब्रह्म है। युक्ति धाम वेकंठ कानाममी 


ब्रह्म है । इन प्व त्रह्मकाम्‌ द. दङुर दर, इन सवक 





५ शोमा दी हः सो ब्रहकेसा हं ! अविनाशी न मरताहै : 

म॒ पुरातन सवरस पहला धग्म॑खूप इन तीनों लोर वसने 

` "ग" हारा ओर इनसे अतीत भी दै, यण-ाहीयख का सुद्र 
^ ˆ परमनिन्द भगवान सवकाप्याशा ई । इति श्रीभगवद्रीता- 

 सुपनषद्‌ सुत्रह्मविया योग श्वे श्रीकृष्ण अजन 
सवाद्‌ युणत्रयविमागयोगोनाम चतर्दशोऽध्यायः॥१४। 

ह क अथ चोद्वे अध्याय का महात्म्य # ` 
 श्रीनारायशवाच-हे लच्मी ! उत्तर ट्श काशमीरके < 
-धरस्वतीचत्र म एक परणिडितं वियाान रहता था । वृहां 

< रजाक्‌नाम्‌सृथवम्‌ या । सुग॒ुद्रीपु के रजे साथ 


` + तिखकी प्रीति थी।एक पमयराजा ने सगलदीपं से बड़ २८७ 
| . ` जवाहिर मती घोडेवहृत्‌ कीमतके भजथ तवका शमीरके म 
ˆ सजनं मनम विचाराकिमेक्यामिजएकदिन अपन मन्त चन 
` तेपा हमक्या भेजें! मन्त ने कहा, जौ वस्व कहा न प 
{५ हो सो मेजना अच्छा हे ' राजा न्‌ कद, ओर तो सब 

` वस्तु वहां ह एक शिकारी कुत्ते नहा हं वह मेजो । सोने 


| के जंजीरो साय वधे हण मलमलें के गदेले डोलियां मे 





। " वैटाके सगलदीप्‌ म पहचाये । देखकर राजा वड़ा नसनन 
| हश्रा। कहायह शिकारी कुच यह) नट ध । यह मेरे मित्र 


| € तचत भवा कि. शिकार लला किः कई ९ 


॥। (| ५..." ॥ ¶\ (६१ ~ 
+ 1 व 
1. ५.१ = 


५ शर एकं दिन राजा शिकार खेलने चला ओर भी † ` 
< शरवरनेवाेगागचत गलदीडेगजाने रोः ` 
५ सा$ साथ वा जि इता शिका मे ` 
` ¬ लम सुब राजनि अपनेरकुते चोट एक सुस्या निकला ` 
<स पावि कृततेदोदे सस्या दूर निकल गया। ओरं कुत्ते = 
पि रहै, संगलदापकेराजा के कते ने युस्या कौपकडा ' 
लोगों ने शोर किया कृतता दविता होगया । सस्या फिर 
 भगाङत्ते के दात सस्या कौ लगे ये, रुधिर रपकताजाए < 
स्वा भगा जाए, आर्‌ सव पलि रह गए जाते जाते 
शिन प्कक्चा तालुवपानी मे मगर.था!उशकेतरषर ^ 
| | , 
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| + कुरिया थी वहां साधु रहता थ । उसं तालाब म सस्या जा ३ 
, गिरा, त्ता भी पी ही जापड़ा इतने मं राजा भी घोडा कग 
` टदोडाकर पंचा क्या देखे दोनों मरे पडे हे. ओर देवदेही रक 
| पाकर बैकुणटको चले ' राजा को देखकर्‌ धन्यवाद्‌ किया ग्ण 
| ;« कषा । है राजन्‌ ! तृ धन्य ह तेर प्रसाद्‌ से हमने देवदही 


| 
† 
# 


पाई है । राजा ने प्रा, यह्‌ कैषे उन दोनां ने कहा ! हम 
नहीं जानते इस जलके चरने से दमं देवदेही मिली है राजा 

" ने कहा.धन्य मेरे माग्य जो वम्हारा उद्धार हआ हे । इतना 
|  कहवेकुण्ठका गये ' राजाने उस सत को नमस्कार करके 


परा, हसेत जी (ह बाती कदी यह्‌ कातुक्‌ श्राश्चयं देखा 





१ 


ए "कक 


५ सृस्या धान दानो काइ जलकेस्पशं कले से उदरो † `: 
ष गया यहं जलकसाहं। उस सेतनेकहा.हैराजन्‌।मेराग॒हू . ` 
ग यहा रहता था नित्यल्लानकर्‌ गीताके चोदवें अध्याय का | 

~ °" एठि कया करता था । में मी यहां स्लान करके गीताका “ 
= ९ कर्ता ह राजान कहा धन्यहो संजी । पके प्रताप ++ ` 

सदसी जनों का उद्र हृश्रा है मेरे मी धन्य भाग्य ह | 
 जोश्राप कादशीन दरि सतन कृहा,तम काके राजा । 

<सन्‌ काम संगलदीपका राजा दाहे सतजी! भको ° 

` इनकी पविली कथा सुनावो.जो यह कौन येष्धत न कटा ५ 


. रजव'हसुस्यापि्रलेजनमत्रहणभाहअपनेजन्मते 














1 


" यिति 


+ भ्रष्ट ह थायद कुत्तियाहसकी सी थी इसने खी को बहत ९५ 

+ लिफाया, खी ने मिष देकर मारा । जव दनां मरकर यम नण 
लोक मे गये तव धर्मराज ने हक्म दिया कि इसको सस्या "र #- 
का जनम देवो इसको कुन्ती का जन्म देवो । त्‌व्‌ हन दोन न्न 

+ ने एकार की महाराज हमारा उदर्‌ कव हामेगा । तव 
` धर्मराज ने कहा. जव श्रीर्गता जीके चोदवे अध्याय कै 
पाट करने वालि धतो के स्थानं का जलस्पशं हौगा तव 
 " वम्दारा उदार हीगायह दोन धराज केवरकर उदारे 
, ,. है तवराजानमस्कारकरके भ्रपन घर आया अपन डित 
जी तै निय वषितपना्यद्प्राट इनन 








९ स नच वतिं घुननस राजा काउडार हृ्ा। देह याग 

करव ङ्ण्ठका गय। श्रीनारायणजी ने कहा हेलरं मीय 

° चोदय अध्यायका महात्म्य हे जो मेने कहा हैमने श्रवेण 

कया ह । इति श्रीपद्मपुराणे सतीर्‌ सवाद उन्षेग 
^ `= (ता महात्म्य नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

% अथ पन्द्रवां अध्याय ॐ 0 
श्रमग्वानोवाच-श्रकृष्ण भग वान्‌ जी अजेन प्रति 

९ । ह अखन । यह ससार वर्तरूप है इस व्रत्न की भूल 

उपरहेशाखा तलेरै'यह उलटा वरततरूपरै,जव 

€ मतुष्य माताके गमेम हत्‌ है तप्र शिएतज्ञ ह्‌।ता् 


-0 5111 61151 








यह शिर इस मवुष्यरूपी इतकी जड हंश्चरणदथ इघकी 
शासा है । जव गभ से बाहर निकलता ह, तब उलटाहौी रू 
तता है इससे उलटा वर्त है। हे अजन! इसको विनाश ०, 


` ` हरा भी कहते, ज्रोर अविनाशी मी कहते हं, इसका सर 
‡* अथं न । आत्मा अविनाश ह अर दह वनाशा इसी 


" 


1 


। क 


ते विनाशी कहते ह आर वेद इस वर्त के पत्र हं इस 
व्ल को पचाने सो षेद का पित परणं कतरे है ओर 
यह च्ञ ऊपर ब्रह्मा के लोक ओर तलत श॒षनाग के लोक 
तकं पधार रह। हे । ओरं स॑त, रजस तम यह तीनों 
शण इस वच के"डल. ^ देतन्युनवाःप्नना, खाना “ 


पर कक ` ` ` 1 
। १ १09९ 


* 


ग मि कोन है । निस प्र इच लगाहे ! सोःघुन हं अञ्न 
0. 1९ चतन्यता इस प्वी पर्‌ यह श्च लगा, | 
` ज यहम्‌ यहभराहै, यह मरी जाति है, यह मेरा नाम | 


५, पहिरना इसत को गच्छ लो है, ओर्‌ इ दृत की 


तिस एरय वत्त लगा हे । पवन साथ गिरने केमयं `; 


सडषको जवडे कोन पधे हँ पन मखडकोनह, जवह 
१ ऋष सम्बन्धि ङटुम् के लोग हसो इन सावर ५ 
ठा आर इस इच को जान नही सकते क्यो ° 
2 द अन्त किसीकेकहे कष पायानशजाता ` 


मीक परय येभगकने नमिः ^. 





\) 


` रतं तेरी महिमा को गाते, नते पदते, गीता भागवत ५५ 


इत्यादि इस मगड़ करके. ससार इच देह के जीव कम कल 
कुलं नहीं रहता । दै अ्रज्ेन ! इस मायारूप च पर यह =` "= 


जीव फसा हा दे, इस वर के काटने का उपाय सुन । == ९, 
3. प्रथम कुटम्ब के लोकों का संग याग यह्‌ अर्सुग एक 
शस्त हरा ? इसका पकड्ना इन हाथा से जौ परम 
` पुस्षाथं कर दद्‌ निश्चय कना य॒ह हाथ इए, असगता 
रूपी खड दस्षाथं रूपी हार्थो मं पकड़ा जव असंग 
ए तिस प पिस परम्‌ पुस्पं क माग पर सवधा 
` होकर चलं सा. जम (१ र जनम 


1 


नित ^) क्म कि 0 न कक कच 1 
 # 
। (4 ॥ 


॥ जक = ~ = व कर 
` ग स्क 


५ मरण को न पे । सावधानक्या हीना" दोनों हाथ जोड ` 
र क [शर्‌ नवाय नमस्कार करे सुख से कहे, है श्रादि 


अन्नीर 


्मष्य।१५ 


(^ 


पुष्‌ वचम्मर जगर्दाश जी म तेरी शरणद हे म्न, 
आद पुरूष का अथं सन ओर प्रताप यन कहै कोर 


१ॐ० क उपर तप्ता स्थान है आर निराधार आसन 


2 "पन॑ आधार पर पेराजमान है यह चद उर्व्‌ क 
^ (न सकट कगार ब्रह्माण्ड कह कोरि चोराक्षी ल।ख 
ब यानं अर्‌ ही मनोर्‌ स्वना साथ भरे €^ (नर्तर्‌ 
(नकत्‌ ह रहत ह । आप फिर पणं का पूरणं है सदा 


अल्ल ह यहु गाह्‌ पुष्या ग्रवपरदे;दश्च फो करता 





“ रहना हे, सथं जगत का ईश्वर हे एसे आदि पुय कौ सर्वं 
* कुट्बादि को यागकर शरण चाया । फर कसा युक्ति म 

~ ह अपनामानद्र करके कटे किमे किसी जसा नही निष्क "५. 
` परटिएकांतवाी निरवन्ध . निमोही एक पारत्रह् की "७ 
{ सेवा कीर । हेर्न! श्वासे अन्दर वारह आते जाते 

` सश ही नाम जपेहे आदि वुसष भगवानमेतेरी शरण ह 
` . यहजापजपे मेरे चरणौ की सेवा मेरे स्मरण बिना 
 “ किसीकी कामना न करे इस प्रकार भक्कजी मरी शरण 
। आपि कितो मे क्या करू ! यह ससार इःख सुख हष 


 , शोकशीत उष्णरनजरि्रमेएण दे सोपेमेक्रसार सुद्र 


+ 3 +, 1 न 


४ कश 
नल ~ ङण ११ ^+: | = = ०.६ १) 
प्र ति "+ क 16 +) (^) । ष्क त 1 # 09 > + "भाणः ह पि 9 ~ "~ ~~ =" कव ।। 
1 3 ॥ ध (, ३ > „त > , [क व त व शः || 
क + ॥ 99 
४ 


ब अपने अषिनाशी पदमे प्राप करताद्ं'केसाद्‌ं' 

ह 4 जहां स््य॑चन्द्रका मी गम्यता नदीं । जहि 
५ ५५ न्ह अष हैःसोरेषा परमानन्दशअ्विनाशीषर्‌ 
हाद एष ओर अविनाशी पद म जो प्रा्हृए ^“ ` 
. ६५ ५४ मन्‌ कहा \ रव अन्‌ ओर सुनयह जी कि 
< ५४ व हं सौ भराअ्शहे रोर यह सना- ` 
५. ५ न्द्रयांयामनयहङ्धः दही इस ` 

# गणकी ओर सचत हं । अव शरीर 

यागना अएन्र-के लन कफनहे-सौःसुन । इस देह 


८ इःल्प से विस्‌ अपने ज्ञानी भक्त को युक्त करता हं ` 


कक " "च 3 श 1 नका कका 


4 का ईश्वर जो जीव दहैसो जीव देहको जवं सागता है तवं ९ 
जीवं को उलंषे है अधे एक चरए टेकाया दूसासं उडाए चन 
अगि रखा फिर पिद्धला चरस उठाए अभि रसा जव जनक 

~  आगेटेर पाई जाती है; तब पिला चरण उठाए आगे "८५ 

$, रखताहै तसे दीह अन ¦ देहका यागना अर्‌ देहं क़ 
"~ . लेना ऽष जीवं का उल माव द असी वासना को 
` लिये देहको यागे सोई बाहषना साथ लिये जाती हे कसे 

» ` जिस तरह पवन्‌ किसी वस्ठं क छहकर्‌ चलती इई तेसी 


 वासनाश्रातीदैतेमे जिसवासना को लिये शरीरक्छयाग 
५ ` हो तिसीवासना केलिये जाती ह नत्रःभ्रोतःस्पशःतचा 





न ----------+ दज करक = "१ 0 
^ + + 9 क #॥ 


क - # 1 क जानक ति , ` ह ' 
बः नतित, = अन्वग ॥ ` 1. 3) 0 ॥ (५ ) 


४ जिह्ञा नासिका यह पाचों इन्द्रियां इनकाश्रधिकारी बरं } - 
सग म्मत्‌ इनक साथ मिलकर यह जीव विषयों को भोगताहे। 
म ५५ खाता पाता चलता बेठता ओर जो कायंक्सताहैसो 
मन्य स॒व्‌ जाव कर ६ । उन्द्रयां ओर्‌ मनक साथरलामिला 
करे हे । पर यह कोतुक जो ट प्राणी हे मिनको नही 
दाखता। ज प्राणा ज्ञान नेत्रो से सयुक्क ह सो इस कौतक 
क टखत ह साज्ञान नत्र किस प्रकार होते है हेयज्ञन! ` 
जव मरं स्मरण ध्यान योग साथ जड हे तव स्मरण कर ॐ 
ज्ञान उपज ह तिन योनिर्यो म मी कोएकजोमेरे स्मरण ` 
 सायथवावतर हमालतसकाङ्गान उपजेह तिसज्ञानकेउपजन `: 


[2101 


१५ ॥ पन्न । 
न्‌ 


< 


^ 


= 
सर्य जो अपने प्रकाशसे सबलोकोका अन्धकार दर करेहै, चष 


क्कु ` "न्ब, , | ॥. (क १, + च चक" शि क १ शक 5 एष एकार "१११ काः 
11.00 


सेभेरीस्वनका कोतक देखता हेक्या कोतकदेखता हे१य॒हं ऋ 
तिस सूर्य मं तेज प्रभुका जानो, एही चन्द्रमा मे जो तेज ग न 
है सो मी प्रथुका जानो ्र्वी जा सवं जड हं चतन्य स्था- भष" 
वरजगमकोध(स्करभूतप्राणियां कोञ्रपनेउपरलकरखडीहो 
रही है सो तिस प्श्य के तले वत्‌ प्रथुका जानो तिस प्रसुके 
आश्रय है ओर्‌ जितने म्यो के अश हैषन्न, घासःतृण 
चर्त इन सवको चन्द्रमा की किरणों साय इस म रस जो है 
स्वादः पास्वादभही [मलत ह अरर ्रापही स्वेभूत 
प्राणियों कयम ्प्निशाकर व्यापुतुद्प्राए बाय उपर 


. 21411126 





क 1 क ` 4 च 
[नि ` >" " "1 , ग थस 


मष वायु साथजाप्राणा चार प्रकार के माजन करते हे, तिस 
नग" अन्नेका मे ही पचाताह चार प्रकार का अन्न सुन्‌ । 
"=^ तहजःपहज, भक्त, माल्य यह चार प्रकार के अन्नहे। जो 


ब्र क्‌ररत्याप्कुयाजायभरूनाजाय सो दय कह 


` आर जा कचाञरन्न ६ चावल चने मोड इत्यारि जो 
कचा अन्न खाईय सो अन्न सोज्य कवे है। ओर ककटी 
-सरदजाः हद्षना, गन्ना, आम इत्यादिक लेहज किये ° 
€ ' &१ दह।वावे श्वेत, पानी यह पेहज किये है । 
46 चार प्रकारक अन्नं ओरोर्‌ सवके हरदयम मे 


(-0 51 


| ^= 
४४ भ 
ग 
च 


श कणेअपान वायु तलेकी यह उदर म ओर अग्नि रौरं प्राशं र 








“ ` '"" कातता > १५ सोती 
४ १११११. 1 4 १ ५ = का १९११ 1 र्ण ^ ¶ 0 कक क्र ॥ 
६ “3 चै १, ४. क. 1, ; च 


ही विराजता दरं । घव के हृदय मे वेटके ज्ञान देके मतुष्य ९८५ 





सते मले कथम दही करता हं अज्ञान देकर अपकमं पाप म 
ही करता द! सववेदा म पाहुचाननं योग्यम्‌ हाद, म णो 
वेदों के जानने हारा मी म ह वद्‌। का अत क्याजतनीं च 


वेदोंकी मति है सो अपनी मति से स्तुति करते ६ । सव 
महिमा कते ह वेदं की मति रह जातीं हं तव वेद्‌ नेती २ 
कृहते हँ जो वम्हारी महिमा के जानने को मं समथ 
नहीं इस कारण से वेदों का अन्त कने हरा मे ह, अव 
ग्रन ग्रर्‌ युन । यह जौ देह धारयां का पसारा है सो 


 . तमी पाये पषा. एकपु्ष.व्रेनस जाता 








नमे *के २ किकः ह => = शिक #॥ 1 # 
= ` 9 9५ ०५२५ 11 9 ^ 4 १", ॥ ५" "१10 न क ५3: 
(> + न्तन क 34 । | । # (न 
द ह कुक $, ऋ [ति प 8. । ई 4 
8 ६ ५ | 
+ [१ #॥ 1 





५ हस्रा अविनाशी रहताहै। तिन दोनो का वत्तान्तस॒न ` ` 
"" यह जो वहत त्वोकन शरीर पुश्प है सो विनस जाताहै . ` 
ण. दरसरा जीव पुरुष है सो अविनाशी है, यह इन दोनांका ` 
= विस्तार दे किर इन दोनों? तीसरा पुरप उत्तम है । जिसे + 
परमात्मा कहतेहीतिसका महात्म्य प्रतापन जिस 1, 
क नेच उघटने से वह्ा आदि ची पर्यत भूत प्राणियां 
क पालना होती ह, र उसी के यह स्त? धारे हए ५ 
भार्‌ जब तिस परमाताकौ पलक लगे चोदह मवन ` 
५ नात एता महः परतापी ह,इसी से तिनको 
"(ना चहु तमको रपो. ऋक, । उसका (£ 





। 
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` अथमुन विनसिया ईज शरीरो पस्पो्तमुसे अतीते, 
* है दरमरा जो अविनाशी एप्‌ तिससे उत्तम दै इसी से ५ 
` लोक वेदां म परमात्मा कहतेहे । हे अरछंन! सो पुरुषोत्तम „+, 
पस्षमही् रार जिन मक्ता ने मुम कौ पुरूषोत्तम ल्म 
*“ प्हिचानना६, फिर तिन्होने क्या करना है, सवं सिसे 
सबं काला मं मेर ही मजन करे है । हे निष्पाप अज्खेन 
„ इस प्रकार शच १द्‌ दारा बमको पहिचाने मेरे चरणों 
साथ दृट्‌ निश्चयकर तो निश्चय कृताथं होगा, मेरे पद 
>+ को प्रहु गा । इति श्रमगव्रीता सूपनिषद्‌ युत्रहन 


ऋ. . 


. विया योगशा भीकष्ण"जयेन" संवादे"शसार त्रच 








२६\: यनो नाम पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
न  .  # अथ पन्द्रवे अध्याय का महात्म्य ॐ 


===  श्रीनारायणोवाच-हे तद्भीो ! अबपद्रवे अध्या 


==" महात्म्य सुन उत्तरदेश मे एक सिंह नामराजाथा ओर 
मग नाम म्त्रीथा राजी को सत्री पर्‌ बडा सरसि 
मनम यही जो मत्री मर बहुत भला हई अर मने क मन्‌ 
म कपट था, मंत्री यही वाहता था जो राजा कौ मारकर 


यह्‌ राज्य भ दी करू! हसी मात कुदडकाल व्यतात &। _ 
एक देनराजा सोया पडा था अर नाकर्‌ चाकरभास्ष्व 
पड़े थ तवृमनरीराज.क.सरतर्ं शनत मार 











करं पराय करने लगा राज्य करते बहतकालव्यतीतं २७ 
टुश्रा । एकदिन्‌ वहमी मर गया यमराज के पास वांधकर्‌ श ` 
दत्‌ ल्गये । धमराज ने कहा, है यमदूत यह बडा पापीह्‌ं अन | 

„ उसको धर नरक म डालो । है लच्मी ! इसी प्रकार वह ण्ण 

*. ` पापी कह नरक भोगतारधमराज की आज्ञा से षोड 
, की योनि म आया ' संगल्लदीप भ जाय घोडा भया । वड 
„ घोड़ों का सोदागर उसे मोल ले वथा मौर मी घोदेखरोद्‌ 

- कर अ्रपनेदेश को चला ¦ चलते २ अपने टेश में | 

„> आया त्ब तहाकं राजानदस्ना क अभ्रक सोदागर्‌ 
~ वहत घाद लेया... त्बु.गाजा.तेर8 ब्र्लाया देख 

॥ 





| ग ाकाकाकक्कह्कः 


ॐ कर घोडे खरीद उच घोडे को मी खरीदा जव उस घोडे ` 
ग्न को परा तव राजा कीर देखक्रशरफेरा रजाने 
म्ण देखकर कहा, यह क्याकारणएदै चोड ने शिर प्रा हे । तव 
नव ९" र[जान्‌ षाड्त्‌ बुलाकर पल्ाजो बाडा माल दंङर प्रयथा 
इस घोडने हमको देखकर शिरफेरा है'इसका क्याकारण `” 
तववाङ्त न कहाःहेराजन्‌ इस घोडने तमको शिर निवाया ` 
दैराजाने कहा ये नकं कई दिनके पाठ राजा शिकार खेलने 
क्न गया उस्ना घोडे पर्‌ सवारी करके । वह घडा जल्दी 
चल रसाजाराकार खेलता २ वहत दूर चला गया आगे 
जा (शकार बन्द्रक तीर्‌ से मरि उसदिन हाथों साथ 


((-0 31001 ॥९ 


0 € 
अ) 11.21 ^. १ 1. 


` "` नन्व ॥ 


` शिकार पकड के मारे राजा बडा प्रसन्न इ । इपाहर २६९ 

* होगहराजा को तृषा लगी,बनमें एक अतीत देखा कुरिया म्न 

` मवैटा हे तालाव जलं सेमराहै। वहा राजा जा उतसं मक 

` - घोडा न्त से बांधकर कुरिया गया देखे वो साधर्‌ अपने नन५ 

५ ` पुत्र को गीता के पन्द्रहवे अध्याय का पाठ सिखा रहा है । 

 - वृक्षक पत्ते पर छक लिखा दियांह बालक को कहा खतते 
फरो रौर इसको कंठ मी करो, जिस पर्त से राजाने 
घोडा बाधा था उसी व्रत्त्‌ कं पत्ते पर श्रीगीताजी का 

छोक लिखा था वह्‌ बालक पत्ता तकर खल्ते मी षटे 

भी ¦ उस पत्ते को, घ्रोड़ नेद्रेषा तताल. सङ्क देदच्टी > 


[ए 








` +. देबदेही पाह स्वगे से विमान आए ।तस्‌ प्र 4८ 4. < ः 
=" को चता, आकाश म खड़ा हआ । इतन म राजा [न्‌ 
= +" पीकर बाहर आया रेखे वो घोड़ा मरा पडा₹' रजा 
न्य ९५ चितावान ह्या कहे, यह घोडा किसने मारा इस क्या हना 
इतने म वह बोलला हे राजवच्‌ तेर घांड्‌ का चतन्य महः > 

मने अव देवदेही पाह हे, वेकंठ को चला दं । राजान 
पूत्वा तमने कोन पर्य कियाहे १ उस्ने काहे रजन! यह 
बात ऋषिश्वर से पृह्लो । राजाने उस ऋषिश्वर को बुला 
कृर पृलला, हे ऋषिश्वरजी ! क्या कारण हश्राह । ऋषि- 
श्वर ने कापर) गीता. इलोक्कःज्ञिखा इया पत्ता ^ । 


न 


=". `" व्काकक का 


इसके आगे पडा है, घोडे ने अर देखे इस कारण घोडे 

कीं गति भः ' राजने प्रूढा पीठे घाड( कन चा ˆ अर्‌ स 

घोडेके शिर केरने की बातमी राजाने करीषे ऋषिश्वरजी =° » 

= यह बात मुभे सुना्नो जो मरा आर वाड काक्या ऋ 
सम्बन्ध हरा । ऋषिश्वर ने कहा, राजन्‌ परल जन्म 
त्‌ राजा था यह्‌ तरा मन्त्री था, यहु तुमका मार्‌ कर 
शल्य करता रहा । त्‌ फिर मी राजा इश्रा यह मर करं 
धमराज के पास गया धमराज ने धिक्षार कर कहा, 
>.इस पापी कतघ्च कां खूब नरक युगादा । चदं नरक 
भोगता २ वोद केकमन्ममासपा+संमलरदप.से आकर 





कै 


५ तेरे पास बिका । जव इस ने शिर हिताया तव कृहताथा | 

नन छ रिच्‌ . तु सुभः पह्चानता नहीं परन्तु भँ पहयानता 
= मी" ह यह कहकर ऋषिजी उप हए , राजाने विस्मित होकर 
=> दण्डवत्‌ क पीले मे ओर सेना के लोग आए मिलत 
९ज। सवार हा यपने घर्‌ आया, अपने पुत्र का राल्य 
देकर आए वनको गथा । तप करने लगा, श्रीगीताजी 

शी अन्याय का पाट करिया करे जिसके प्रसाद से 1 
परमगति का श्रधिकारी हमा श्र नारययणएजी 

पदम्‌] . यह्‌ पन्द्रह ध्यायका महात्म्यरजो + 

ग च्डादहतेने सनाद ' इति श्रीपदमएराणे सती“ ` 


©-0 ऽ॥ 01260 0४ 9७ । 
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` “ श्वर सम्बादे उत्तराखण्डे गीता महात्म्य नाम पच. ६ 
* ` दशो अध्यायः ५१५॥ ` 1: ` 9; ^ -च 
`  # अथ सोलहववां अध्याय _ ` भरणा 
 . श्रीमगवालुवाच-हे अञ्जन्‌ ! अव जर सुन, कई मवुष्यों = 
++. कै स्वभाव दैवतो जसे हते कयो के दयो के स्वभाव 
हीते है। प्रथम्‌ जिन देव्ता के स्वभाव है; विनकी बात 
“ युन । पहले निमय किसी का इर न होना अन्तःकरण 
"जो हृदय सो निर्मल अति शु ओर मरे जाननेका ज्ञान 
>. तिनके मनम, मेरे स्मरण याग साथ जुदे हृष यथाः 
` शक्ति दान ऋता. इद्िया.जीतना,.यनन..करने ओर 


1. ४ 
हि 








३० मरी महिमा जो वदो मं गाई हं तियकों सनन पटना 


न सहखशीषां पटुना पुराणो के स्तोत्र पटना.कीतेन करना, ` 
च तपस्या करना । है अन ! तपस्या का महाम्य सता- ` 
मन्य बहव अध्याय्‌ म कटगा। अहिंसा करना अ्रहिसा क्याजो ` 


दया करना किमी जीव कोन खाना हदय कोमल सल 


१ वलना, असत्यन्‌ कहना, किसीसे कोध च कना, 
शरीर कीरच्ता मात्र भोजन ल!दन करना । इसे अधिक 
सचय न्‌ करना, इसका नाम यागी हे । सदा संतीष 
म रहनाःकिसी की निदान करना, यथाशक्ति सव को 
यख दना निलाभी लोम्‌ से रहित पुपर करने से लला ` 





= करनी चैचल स्वभाव से रहित होना, निश्चल आसन ३० 

„, हृद्या को निश्चल रखना, मन को मी (निश्चल रखना ग 
. ज्र तेजस्वी क्या जोतिशकौ अवज्ञा कारन करसक्‌। = णे 
सब कोई विसो नमस्कार करे जव कोई दुःख दे तौ -न- 

<+ सव चमा करे कोई हुवचन कह जाए, कई दुःख देजाए 
"` सव सहारे तिसको क्षमावान्‌ कहते ह । ओर धम्यं एक 
 मोषिन्दकी शरण जो कुं ममवत इच्छा मद्यसा भला 
„ मानना यह वात सममकर जा मरी श॒श्ण म सदा 
 न्तष्ट प्रपत्र रहे, इका नाम धथ्यह दह का साधकर्‌ 
प्ति रे, स्नान क अन्तःकरण जी हृदय सं चस र्‌ 
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नाम स्मरण कर पवि रखे। किप्ी को कष्ट न देवे अपनी † 
मष पुजा मानता चित्त सेन करे किसी का गरू य॒साई ` 
== ग न्‌ वन्‌ बेटे । हे अजन ! यह्‌ लक्षण मव्य म देवतों 
"१९९ करै कहे ह ॥ दूरे अधुरं के लन्ण घन । प्रथम पाखडी 

 साक्यालकनं अपक धमता दिखाना मन्म पप (~ 
चितवन यह्‌ पष्ट 8। अव अतीत पासडियों क लत्तणए ` 
जो ससार को यागकर मेरी शरण आण, सोमेरी ॥ 
शरण आके फिर मरे चरणों को कोड कर ओर वातुंकी * । 
मनम चितवना कर हं । क्या यह्वा ! जो म्भः जपा 
अर ऋ नदा काधाकटोर बालना । ह पाथं! यह अतीत 








। `" "रु 


= पाटी होते ह) है श्रजन! दो प्रकार की प्रकूतिदेयोकी ३० 
, होतीहै । इनकी उत्पतति श्रज्ञान सेह, इन दाना प्रकृतय 
काफल सन । जिन मुष्यं म देवतं शे प्रकृति है, सो = =- 
प्राणी सार ष य॒क्क होत ह जिन म देयां कौ प्रकृति ह "८ 
` सो प्राणी संघार के जन्ममरण के बन्धन्‌ मं पड रहते 
ह । जब यह वचन श्रीभगवानजी के युस से श्रवणुक्षियि 
तव अखन अपने मनम विचारन लगा ह मन! दया का 
„= स्वभावत म कोद इसका देखकर्‌ श्रीकृष्णजी सहन 
सके कमलनयनकेशवजी तत्काल बोले हे अजन! त यह 
मत सोच तृ देवों की प्रकृति साय ही ल जन्मा है ! जन्म 
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1 ( ( 4 
इ कै साथी द्वताका प्रकृति तेरे मे आई है। हे अञ्न यह = ` 
मर्ण स्वभाव इन मवु्यो मं वते हँ देवता के समाव ; ` 
“५० विस्तार म कृ ह दत्यो के स्वभाव थोडे कहे ह सो कलं 
म थोड़ ओर्‌ भी सुन । हे अञ्न ! दैत्यो ॐ स्वभावं वात 1 
मख न ता (हस्य म घखौ रहते है, न अतीत होकर `+ | 

| क अतातहाकर्‌ मागं नहीं जानतेकि कवे ˆ 

€, न्‌ पवित्रता को जानते ह जो कै 

स पविव्रताहोती है ओर में जो तत व) क | 
मी नही देल सङ्के प्रखर मिलते है तो यह कहतहै 
कि परमेश्वर कहां है! किषी नेदेला हे ! परमेश्वर +~ 
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| क + कन्डक ककन = ^ तको । .  , ऋऋ, 


नहीहै। धसार काकतां कों नहीं । रीर न संसार क कोई ९५ 


इश्वर दैहम श्रापएही श्रापउतत्न इए ह, हम हया परमश्वुर्‌ ऋष 


है सो प्राणी भ्रख अधमात अप्य का परस्मवर्‌ कह्तं =°" 





है ओर सब वातो में से यह्‌ भली वात समभ रखी हे "~^ 


- | ञो उत्तम स्वाटष् स्च स्वस् आ ।1||1/ | | र्‌ च्ल ९६ 


सगंध वाति रंभीन्‌ वश्च पारय, सुन्दर जेया साथ सुख 


 भीग्ियि हन कतो को परम सुखरूप समम्‌ रखा हं | 
` इनको लाम समभने से ट्ट बाह तिनन्ने इई, शु 


परात्मा तिनका नष्ट इ ~ आड मत (जनका € 


घोरत कायं आरम्भ कते हं जिस्‌ करके आप 


+~ ~ ॐ ` च ड. ६ 
५ 


भी कष्ट पाते ह्‌ आर ओरगेको मी कट्दत 8ह।एसंकम ५ ॥ 
म्ण कृता अरम्भमकरतदह्रार दूरे कोकमी तागन .' 
= "„ जाये एेसा जो कमं तिसका आश्रय पकद रखा हे । 
"~" पाखणडगवं मद्‌ अन्धताकर श्रे हए सो तिस अंधेरे . ॥ | 
साथ उन्मत्तमतिवारे दोर है। मायाके मेहि हए मिथ्या >` 
वस्तु का पकड़ रहं ह अति अपक्ति स्वमाव को वर्तते .. 
₹। जवतक ससार्‌ क प्रलय नदी तव तक नियदही : 
चिन्ताम्‌ मग्न रहत हं । काम, स्वाथं का परमलाम ` 
कम कद्ट्तामद्ट्‌ आशाञ्टेशा कर्‌ बन्धे हइएकम # 
कव ८९९. (ननक् चत्त निष्फल, कमं कर द्रव्य ` 





न + 8 च 


एकव करते हँ बल वच शूठ .इन करकं अपन्‌ आपको स्र 
` नाश करते हँ। जव कपट करक द्रव्य इकट्धा करते& इसकभं गण 
बडा लाभ जानते ह यह्‌ मरा मनांरथ षरा हा हः यह = ° क 
 प्रातःमं पारगा यह अगल (दन षाड शत्रून करमस्मि ज्या 
को सामरथ, वैरी की जीत जानता द" सिदध बलवान 
ह, सुखी ह, तसुर्ष ह" भोगी हं सात पीदियां स धन्‌ 
. पात्र द्र, पुरातन साट्रकार ह मर ठल्य इस्‌ कई नदा 
मे ही सवसे सार दै"कम करतृत का कत्ता इ आर सब मर 
दास है । त्रज्ञान मोदं कर हुत चितवन; कषयो मं 
 , िमग्रहै'हेश्चञन्‌ अनेक प्रहार ॐ षिषथां म्‌ तिनका मन 


+ । ॥ 


॥ 6 + + न 
व्वा ॥॥ 
॥ 11 1, 


५“ पडा नमता ह मह क जालं फे इए काम मोगोकर ` 
"" "कड्‌ इए धनक्य दशा कसीहं यहां मी नरक आगे भी. 
"" "" नर्‌क्‌ म पडग -अर्‌ यन्न महततव श्राद ्ञय कार्यं तिनके 
“^ कंसं सी सुन । प्रथम तो हकार करते हे। यह यज्ञ मेन 
€ हनम कसी को शिर नहीं निवाते घनके 
~. गतता हए रहते हं, लोगों से मला कहनेके ` 
"0." ह श्रा यज्ञ्‌ करते हं । उस प्रकार नहीं करते 
`. एर जकार वल गवं काम को इन सवसे मर हट 
. ` अ म जा ग्रत्माराम्‌ सव देहं मे व्यापक है तिसको ॥ 


क = _ = च्ल त्यबुदि ५ 


| नही जानत ६ ९९ (८ ५9 | 181 8 ध [कष्ना तहधारां ६3 ॥ 
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९ दुःख देते हँ किसी की निन्दा करते है इत्यादि जो करोर 
` मतष्य ह अधम नीच पापी तिनके लचण करे दै । अब 


पजन मेरी बात सन । तिनके साथ केसा ह, तिनको 


दुःख दायक जो योनि गधे कौ जिस कर दुःखी हो,कलह 


कश अन्नान साथ भरी हरं आसरी योनि कृत्ते कौ 


` - . इत्यादिक अर योनि आसय तिन्‌ म उनसे डालता ह 
बारम्बार एय चील यना म तनक सस्माताह्इ 
` : कृन्तीनन्दन ! जन्हने मुभ नही पाया सी प्राणी वारं 
, स्वार इन चीत योनी म॑ भरमते फिरते ६ हे अजन ! 
“ जो नरक कहते है तिसके तीन दार दै इस आत्माका नाश 
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^ + म 


३८३ 
(1811 
१५ गौ ॐ 


ष्यञ्‌ २६ 


व ााााक्रकका ` 


स क 


= कर्न हार्‌ ६। काम्‌, कध लोभ तीन दार नरककेहै।हे ; ॥ 
न सुख - तम इनका त्यागकर्‌ जो तीनो से सक्र हैँ तिन 

° = ब्राणिया न अपन ्रात्ाकी कल्याणएकी श्रौर सो मवुष्य ` | 
~" परम्‌ गात का प्राप्त होगे । हे अर्यन! जो शाख की मति "+ 
 व्यागकर्‌ अपन मनकी मति पर चलते दै, ओर यज्ञ रादि !; 
मातस काय क़ करतेहे ओर यन्न आदि करते है, शास्र -` ` 
बिधिकोत्यागके दान करते सो मवुष्य किसी कमक 

का फल नह पाव आर्‌ न किसी प्रकार का तिनकोसख ‡ 
हीगा श्र किसी समय मी परमगति को नहीं परकेगे इसी 
से है अजन ' जा मले के निर्मल्रासाहे जो ङतः « 
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॥. 


` दाकर मंदिर थे। वहां षडे 





यन्न, तप दान करैर । शाषिषिमे करतेहै सो प्राणी. २.१ 
मेय कृपा से मेरी परमगति को पवगे । इति श्रीभगवद्‌ - न 


गीता सुपातैशदसत्रह्मषिया योगशाखे श्रीकृष्ण अजेन ` ५०" 
सवाद देव-अआसरी पदा षिभाग योगो नाम षोडशो ` नण 


अध्याय ॥१९॥ 


 # अथ सोतवे अध्याय का महाघ्म्य ॐ 
श्रीनारायणोवाच-है ल्मी ! सोतवे अध्याय का 


महात्म्य सुन । सोरठ देश है' तिसके राजे क नाप 
 खडगबाह था। बडा धृपरात्मा था तिस्तकेराज मघर २ 


२ यज्ञहओआकरतेथे, तिन घरों % 
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८६ मँ खणं के थमे जडाङ जदे हए थे।राजा वडा हसिमक्त ` । 
ष संतसंवी था तिसृकी प्रजा मी अति यखी' राजामी 
न ट्यावान सर्वं जीवों पर दया करता था। तिसके धरम ` | | 
म्*९ वहत्‌ हाथी, घोडे, धन्‌ मी था उन हाथियों म एक + 
हाथी वडा मस्त था, तिसकी धूममची रहे महावतों को | 
नडं ना अनेदेबे,जो महावत ति पर चदे तिसको मार.  . ` 

डले हाथी के पा म जंजीर डरे रहं, तिसके सेद से 
` राजान ओर देशं से महावत बुलायकर कहा, कोई पेषा , ` 
हीएजो इस हाथीको पकडे मे उसे बहत धनदरगा्ेलक्मी, ` 
 उस्षहाथी को किसीने नहीं पकड़ा नजदीक कोई नहीजायं . † 
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 ¶। 
| 
४ न 01 
= ॥ [8 
कष ॥. ष्क ह `. 


7 क ई च्व व्व $` 


~ सके ओर राज।के मंदिर आगे हाथी वह खद्‌। रहे । जिधर ९५ 

जवे लोकों को बडा दुःख देवे, जो कोई उसके आगे आवे कग _ 
 “ तुरंत भारडाजञे वनम जाए तो बनके पशु पतिया को मारे =" 
. नगर म लोको को मारे' जहां रहे बडा हुःख ही करे, वड़ा. "८५५ 
„^. , . उपद्रव ष्ये, जा सुनकर बदा चन्तावान रई, कड उपाय 
1" करकेराज्ा थक गया । हाथी वस त्वरे नही, रजा को 
, बड़ी चिन्ता लग रही, एक दिन हाथी नगर म॑ चला गया । 

„ सामने सेएक साधर चला अवे, लोको न उस साधूको 

कहा,हे संतजी। यद हाथी आपको मार लेग संतने 
> कृहा, देखो ठम श्रीनारायणजी की केसी शक्ति हे \ हाथी 
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४८ की क्या शक्ति दे, जो मुभे मारे, मेरे नजदीक नहीं आए ५ | 
नण सकता । नगरवातया ने कहा, बह पशु है, तेरे मजनवल , ` 
 “„ क क्या जाने नारायण कोन वस्तु हे, यह तुम्हें मारेगा। 
 ब्राहणन कहा हाथी क्यों मारेगा १ में परमेश्वरको प्यारा ` 
ह हरभक्त ह. जा परमेश्वर से वेयुख हे तिनको मारता , : | 
रओर यह भी मेरा एकज्ञानहे किजोमेरी मृत्यु सीसे . । 
तो अवश्य मरूगा । बिना आई से कोई नहीं मरता 1 

इतने ५ ह।थी आय पहुंचा साधू ने नेव पसार के देखा, , 
हयी न सट केसाथ साध्रको चरण वदना की १अओर खड़ा | 
र्ा। तव साधर ने कदा, ह गजेन्द्र! मे तुमे जानना ई तू « | 
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" प्रि्लोजन्म पापी था मैतेरा उदार करंगा. चिता मतकर ८ 
„ हाथी बारंबार चरण वहे, माथा निव, लाग। न देखकर शण 
, शाजा को खबर की, राजा मी वहां आया, देखे ती दाथ नन 
साधू आगे खडा है । तव साधर न कहा अरं गजेन्द्र तू ०८९१ 
द्मागि आ शथी ने ्ागेहो चरणवदना की । उस सत्‌ गता 
पाठी ने करमंडल से जल लकर सुख से कहा, गीता के 
सोलह श्रध्याय का फल इस हाथी को दिया ।इतना कह 
* जल विडका जलकालेडकन स ह।था का देह छोड देषदेहदी 
, पा विमान प्र चद राजा के सन्॒ख हीकर कहा हे राजा ! 
स लयको धमन्ञजान तेरे नगर मं रहिता था.जो कभी कोई 





^ कक 
" छ क भ क + ठ ० ` ~ +~ = ~ ~~ क न म 


नग्न ------ = ~~ ---------~~-- ~" । 





भण सु मरी सद्गती हं ।यह्‌ कह वकुटको गया। राजाने संत 
नण" कम्‌ द्ड्वत(प्रणाम)की मरोर कहा,संतजी आरापने कोन मत्र 
१५ कृहा, जिसकर यह अधम दःखदायक को सद्गती प्राप 
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इ । सतन का भनेगीता के सोलह अध्याय के पाठका "` 
फल दिया ह नित्य ही मे पाठ करता हं । राजा ने पा, ` 

हाथी पिते जन्म कोन था साधू ने कहा, हे राजा ! यह 
। धल जन्म एक अतीत बालक था, ग॒रूने बहत विया 
"र डा पडत इभा, बह अतीत तीथं याना को गया 
पीतं उसकी शोमा बहत इहं अनच्छेरस॒संगी उसके दशन “ 


ॐ . 


। * को अति वाशं वर्षं पी णरूजी आए वह अतीत नम्र थे । ५‹ 
| , यह वदी समाजमंवैढा थामनमे सोचा अव इनके आदर रुष 
को उठता र ती मरी शोभा घरगी यह साचकर्‌ मेने नण्ण 
` बैदकर चुप हो रहा; ररूजी न देखा युमः दंखकर्‌ इसन नन न्म 
| <, वैद किये है । हेसा देखकर श्रापदिया कहा, मन्दमत्‌ १ 
| ` तुं अन्धा इहै! ममे देख कर शार भा नहानवाया अर्‌ 

ना उठकर दंडवत की है तैन ्रपनी प्रयुता का अभिमान 
। “ कियतो हाथी जन होवेगा'यह खन कर बोला संतजी 
„ , आपका क्वन्‌ सत्य हयगा क! "रा उद्यर कत दगा यं 
| ` * करो दया श्रई कहाजो गीता के सोलहवे अध्यायके पाठ 
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२ का फल संकल्प तुभे देगा तव तेरा उद्धार दोवेगा, यह † 
मष सुन्‌ कर्‌ राजाने मी पाठ सीखा ओर अपनेप्रको . 
न ° राज देकर आप तप करने लगा, बन म जायकर सोलह 
"८१, अध्याय का पट नित्य करे, समय पाय कर राजा मी 
सद्गती को प्रा हरा, श्रीनारायणजी कहे ह । हे लत्त्मी 
यहु सालहव अध्याय का फ़ल हे ।. इति श्रीपद्मपुराणे ` 


ति इश्वर सम्बादे उवाखण्डे गीता महात्म्य नाम 
पोटसो अध्यायः ॥ १६ ॥ | 


|  # अय सतारवा अध्याय # । 
>, अञ्नोवाच-अन श्रङष्ण भगवानजी से परश्र ` 
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.. + करे हैङि हे मगवान्‌ कृपा निधरनि जीजो पुरुप अपनी इ 
, उुदिमत्ता कर शाल्च विधि ओँ सममः नही सक्ते रोर ग्न 
 '. ` जिन्न ठम अविनाशी परमनदका सयुद्र एसा पतान 
~ कर जो वम्हारी शरण आये है ! तुम्हारे भक्त हये है. नर 
4५ बुष्हारा स्मरण मजन्‌ किया सा तिन्‌ पषा ने ५ शाख 
| ' ` ~ की विधि पृ्ानी ओर हे भगवान्‌ ! जिन प्राणीर्या ने 
: “ ठुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पलाना तिनि 
| „\ पुसो ने शाल कौ विधि नदी पानी ५। । परम पृक्त 
‹ पुरूषोत्मजी जिन मलष्यो मन्द मागि्योने शाख की विधि. 
» ` ज्ञो तुम्हारा भजन है तिषको यागकर श्रा से किसी ` 
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नो ता निन नी 8 > 


सि ना जि 





त कायकत ` | 


५ की सेवा परजा नहीं की सो हे क्वलनयन पा निधान 
मग जी! सो प्राणी राजमी कदे कि तामसी किये ' यह मेरे 
= भ प्रति कहो अन की विनती मानकर केवलनयन कपा 
"५ निधान्‌ श्रीकृष्ण भगवानजी कहते है । भ्रीमगवानोवाच- 
है अ्चुन ! पूजा करने की विधि मी तीन प्रकर की हे . 
जो सोतिहवे मवुष्यों को जगा देतीहै सो शरदा तीन प्रकार 
की हैराजसीःसातलकी अर तामसी सो इनको भिन्न रमे 
कहता ह । सो हे अन्‌ जिन की सातक्नी प्रकृति है 
तिनकर निश्चय तो यह हे ! एक्‌ ही मगवान सर्वव्यापी ` 
जानकर रं कख शरद्यरखते,सनद हृद मित होए =: 





| ५१ ॥ 
 “ वरतेहैयह तो शालक्षी एरष । आगे तिन कौ प्रकृति « 
| + श्ुनदेवता की पना मे तिनकी श्रदय लगी रहती है ओर ग 
राजसी प्रकृति सन यचो में राच्चसां की पजा मे तिनका = १. 
|. नकः मनलगे हे ओर तामसी प्रकृति सुन ! प्रेत भूतगण इत्या- %=९५ 
|+. दहिकेजो तामसी जनह तिने लगे ह जी इसं प्रकार 

` तपस्या करते ह सो श्रसुर दैत्यां की तपस्या है जो शाख 

 मेकही नहीं जिषके देखनेसे डर आतादैएेसेजो 
 * ` तपस्वी तप कस्ते हँ । लोगों को दिखाने के निमित्त जो 
। , दैख कर कं कि यह वड़ा तपस्वी है । मन म फलकी 

 . कामना कस्ते ह "भष तप को करतेःशरीर को मी कष्ट 





„ न. अद 
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` ५. होवे तिस तप के फल की कामना करते है । हे श्रज्न ' 
. मव तिनकी देह मे भी में आत्माराम व्यापी हःसोम॒भमको 
 »* =. दुख देतेहे एस जो ग्र॑धमत श्ज्ञानी तप करते हे तिन को 
 णन्व९० तरु देत्य तपस्वी जान यह तप दैत्यों काद हे मन! अब ५ 
आहार्‌ क भद्‌ युन। आहार मी तीन प्रकार केह यज्ञ `` 
भी तीन प्रकारके है तपस्या मी तीन प्रकार कीट 
दान भा तान प्रकार केह इन के मेदाभिन्न २ य॒न। 
पहल शांतकी आहार सन जिसके खाने से आयु 
बहत होती है आघ बहाने हारा मोजन श्रमृत देवताओं , 
"हे"जिसको"पान "करनै-से"देवता अमर . ` 





| "“ शेजाते ई मलुष्यां का आहार सुन । जिसके खाने से ९. 
छि देह | ॑ पर्ल धस्पाय्‌ हो, श्रारायता होः जिसके खाने से ५ न्धा | 
मनम प्रीति उपने किमला भोजन खाये ओर जो "न ` 
 रसस्वाद्‌ तिस से मराहृश्रा धरत साथ क्लिगध. दाल ग 
चावल; कोमल फलकं धरत से चो पडे नमं यह आहार 
-शांतकी काव हं । मद्या ऋ प्यारा हैः अव राजसी 
आहार्‌ शन । मंड; सद्य; सलूना अति तत्ता जिघकं 
* खाने से शख जले ओर्‌ रोग उपजे, दुःख देवे एेसे ङे 
फल जिसकं खाने से होते हे यह आहार राजसी मनुष्यां 








ओर स्वाद्‌ मी 
जिससे मिट गया हो; दुगेन्ध आती होय ओर फिसी का 
"=", . जला यह मोजन तामसी कहाता ह ' तामसी मस॒ष्यां 
=, कैन प्यारा हे। अव तीन प्रकार के यज्ञ युन ! पहिते 
सालकी यज्ञ सुन तिम यज्ञ मे फलत पावने की कामनानहीं 
है । जसे शाघ्म विधि लिखी है सो करना चाहिये ओर्‌ 
यत्न कतां कहे किमुमको यज्ञ करना योग्यहे, सो इस 
प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे सो यज्ञ सातलकी कहाता „. 
है । अव राजसीं यज्ञ घन । जिषं यज्ञ के करने मे फलः 
की वावा नहीं है । केवल लोगों के मला २ कहने के नि- ८ 
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९, रात्री व्यतीत हो गहू हो। रात्री क[ वाक्षी 3 





ज्वा 1 सल 





|९(111|5516118. 1411260 0 6681001 


" 
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। + मित्तयज्ञ करता हे हे अजन ! से यज्ञ को त रजसी ५५ 

„` जन + जत सीय नावि यल 
विधिं नही; मन भी पवित्र ना हौ; षेद के मत [८4 पट्‌ मान्क- 

„ . साधू ब्राह्मणों को यज्ञ के पीले दक्तेणा ना टे; एसे यज्ञ॒ रन 

+ =, करने में यज्ञ कत्ता को श्रद्धा मीना होय हे अञ्न ! एते 

| . यज्ञ को तामसी जान । ओर तीन प्रकार का तप सुन । 

` एङ देह करके, इसरा मन करकं तीसरा वचन करके, यह 

„ : तीन प्रकार का ८ प्रथम देह का तप सुन । जहां कोहं 

। बोट जीव हो तिसको देख कर पेर प किसी जीव 

। > को खेद ना पचे यह चरणो का तप हाथों कर्‌ स्था 


। ((-0 3111 14151108 1/॥1564111, ॥<(411|<5116118. 14112680 0 6810011 
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५. वृर जगम जीव को इखावे नहीं; यह हार्थो का तप दै । देह ˆ 
' को जल गृतिका साय खच्च रखे; दातन करे क्लान करे ` 
। . . र्न. आचमन करे; तिलक करे; शालिगाम का प्रूजन करे 
~" श्रोर जो वद्िमान आप से अधिक हो परमेश्वर का 
रास्ता बतावे उसका पूजा करनी ब्ह्मचयं रखना ब्रह्मचयं 
 श्यासासन्‌। ह अञ्न! जो ग्रहस्थीहो तो परार श्री 
कं इहे न॒ही । जो विरक्त होए वैरागी तो खी का नाम 
भी ना लेवे,मन कर चितै मी नहीं; यह ब्रह्मचर्यं काव ` ° 
है माता पिता की सेवा करे । इस प्रकार शरीर का तप॒ ` 
उचित है ष वचनो कर तप घन्‌ प्रथम तो स्त्य ` 


९(॥{॥<506118. 1011260 0%/ 
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धोलना केषा सत्य जि सत्य बोलने से सुनने बाते कों „^ 
द्ःख न होवे मीठी बाणी बोलते मधुर स्वर से जिस कसी कग 
का बुलवे भाई जी संतजी मक्कजी प्रुजी मेत्रजी जिस = 

वचन कौ सुनने बाला प्रसन्न हो । एसा क्चन बोले ओर च्ल ९० 
ज्ञो कोर पुरुष बुलाए उसे गरक हां जी भाई जी इस 

` प्रकार वचन तपस्या है, ओर वचन तप सुन, वेदमाता 

ज्ञो गायत्री पटे वेद पाठ करे । सहखशीषां, एराणों के 

स्तोत्र पदे ओर कथाम जो मेरी लीला अवतारो कै 

चरिवि पटे कीर्तन विष्णुपदे गावने इस प्रकार वचनं तप 

करे । हे अजैन ! मनका तप सुन प्रथम मुख्य तप म॑नको 
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। 
। 
| 
| ^. ५ 


जका इ 


वा ना्वण्वकाककः ' - = 


५९ प्स्न रले । मरी जो प्रीति अग्रत सूप है। मन की ) 
न प्रीति भरे मं लगाव ओर्‌ चितवना से मनको वरज.मन॒ ` 
। = कु निश्चल चेता भरे म लगावे, ओर मन को शु कर ` 
^ मरममावजो श्रदामोलगवि,प्रीति कर भरे साथ,यह 
मनक तपस्या कये हे । अव श्वासो की ५८ धतं ^ 
- श्वास रमगास्मरण कना। हरि.राम.कृष्ण इत्यादिकमेरे ` 
नाम्‌ काजापकरनासहश्नाम शतनाम पटने यह श्वासं ¦ 
का तप ६।अव इस तपस्या के तीन प्रकार कै भद्‌ चुन । 
यह जो दह मन वचन श्वासो कर तप कना मनेक ` 
` एक जो गरणी परम शदरास,सो मुको आ मिलता `“ 











+ है ञओौर परीति ते तपस्या करे रोर फल कुव बधि नही 
। , ` एमश्वरश्रविनाशीमं समपणकरे सौ सातिक तप कहे न 
है । ओर जो लोगों म मला कहाने के निमित्त तप करे । नरकं 
 च्रौर अपनी पूजा प्रतिष्ठा करावे, अपनी मानता करावे सो चन्ण 
+, पाखंटी, तपस्वी, राजसी तपस्वी कहावे ह यह तपस्या 
` निश्चलनहीचलायभानहै स्थिर नही*यवतामसीतिपस्या 
 यन।जो अज्ञान को लिए इए तप कर आर जप्त तप॒ 
` करे शरीर को कष्ट प्रापि हए, ओर किसी कं बुरा करने 
` क निमित्ततप करे सो तामसी तपस्या काव हं अव्‌ तीन 
> - प्रकार का दान यन । प्रथत सात्रक दान सुन जा इसं 
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0 तै 


कारदान्‌ करे यह दान्‌ अवश्य करना मुभको योग्य है । 











नण सो कैसे करे उत्तम ब्राहमण गृहस्थी को दान देना । जिससे 


 : भभ्मी° कुं 


कुव संसार कामना का उपकार हो, किती सम्बन्धी 
एके का ब्राह्मण न हो, ओर अति पवित्र प्र्वीहीगो 


ध्स्या १७ 





 कैगोबर साथ लिपी होर समान एकसा हो, प्रातःकाल 


का समय ही, आप मी स्ञान करके पवित्र हो ब्राह्मण मी 


पिव युकमीं हो, तिसको दान देवेइस विधि से सालिक ` 


दान कहाता है ! अव राजसी दान खन तिस ब्राह्मण को 


दान देना जिससे अपना कुब उपकार न हो तिसको 
दान दे, दान के करने से एल की बाबा करनी यह 
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`" दानराजसी कहाताह। तामसी दान यह स्थान मी पतित ५५ 
„ नही, समय मी रेसा हो, आप भोजन पाक्र दान कर्‌ ग्न 
| ब्राह्मण मी ेसा ही या किती आर जाति म्लचं आदिकः र चन 
| को दानदेवे कोधसाथयागाली दकर वचन कर्‌ दानदेनां भन 
। + यह तामसी दान कशता &।९ ~ खन ५५ जिसुको पारत्रह् 
के है सो कौन पाह जेस रजायण स बरहा मरकट 

ह सैसारके उत्पति करन को, जिसके सात्तिकयुणसे 
* ससार की पालना कता विष्ण प्रगट हता, जर जिसके 

, तमोगणवै ससारके संहारनेकोमहादेव प्रकट हा हेता 





१ 


| -“ जोपाखदिते महाह मीक किह । उसने 


= जि क = ` = कोने * = = कीः 





` "क क + # 


न कयकककककल ` = 


"ष द्‌ प्रकटक्िये 


४ 


# > 
मः „६ थि भव 
५ ५ = ` 
1 ५ 
म -# 
~+ 


५ 


+ + 


` ण. प्रब्रव जा आज्ञा ह इस करके वेदोकि वक्ता बराह्मण 
। "५ तर चदाकािःध क्‌। सममः र यज्ञदान तपस्यास्नान 
। ` ` पत्‌ कमहूयादि जो ई ।सववेदों को सममः 





अर्थ! जो भेरा भक रक को पारवेगे। 
ङ । ९५ | का सम पण्‌ 1५. कर्‌ सो भ "अग्रहार. करता | 1 ॥ . ष 
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हं उसनि यह जञ नाएहैह अर्खन!उस्‌ 


शौ अन यहः दान तपत्या काफल युन 
हसा च फल नही मांगते केवल गुक्किकी वात्र ` 
ॐ ५७५ षुक्ेको पाग, अव जो प्राणी किसी कामना ` 


फ 


^> 





, + ग्रहति प्रकारं सो मीन! प्रथम ती मको सल जनि 
1 प जः कुब मे परमेश्वर को समर्पण करतां द्र सो रूण 
` गो्वंदजी अगीकार करं रोर आपको यह जान जो में जण, 
+ परमेश्वर का मक्त ट, अपनेमे ओर मेरे मे भेद न जाने स 
| <, जोर पको यह कहे किमे मनतच.कमे कर परमेश्वर 
 "“ कादा द मेरादाघ होकर मन, वचुकमं कर जे मुः 
सम सोमे अंगीकार करता है \ ठेस भक्त का दिया 
यमक ब्रा होता दे रीर हे अखन ! जो कोई अदा से 
; रहित होकर जो व पदां ञ्नि म.होम करे दान्‌ .कंर 
» तपद् ्रोर जो सय कम करे श्रडाके भिना" भर निमि 
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ण = ७ = कनक = । -- ५ ~ जि । नि पप १ 1 ^ = ~ ००८ क भद 
__ _ >) र्ियोिन्क्किनििकिि कि ^ - नि ¬ -क-^ -ण  - ८ क. 2 7 (पि) + $ ~~ +, मी 





कि 


«= तिनको मे अगीकार नही करता । ओरं जो कोई अपने 
करता दै उसको वह भी अगीकार्‌ ` . 





ग पित्रो ॐ निमित दान 


@ (+ _ अ 










| स नही करते। श्रद प्रीति सेरहित होकर दिया ह्या दान 
| "=" जिनको ग्राप्त होताहे सो सुन फल भृतो की देहधार ` 
+ ` ॐ गन पडता ह भूत प्रेत बह फल को मोगतहै ‹ 


="५ॐ। न पराप्त हाता। ओर मे मी उनको नहीं मरदष 


करता ह ॥ इति श्रीभगवद्गरिता सूपनिषद सब्रह्म विचा 


८ आङ््ए अजन सवदे तिविध श्रदा योग 


नागानाम सप्र दशमां अध्याय ॥१७॥ 


* अथ सतां अध्याय का महात्म्य # 
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|. + श्री मगवालुवाच-हे लच्मी! अव सतारे अध्याय का *~ 


।, सहास्य खन । भलीकनाम देश मं ठशासन नाम॒» 
` राजा था । एक राजा किसी शोर देशका था तिन्ही न "१ 
आपसे शवैवांधी हाथी लडाये ओर कहाजिसका हाथी ०" 
, जीते सो यह अघुक धन्‌ लेषे । तव द्रसरे राजा को हाथी 
` जीतादुशासन का हाथाहारा । न दिन पीते हाथी मर 

गया राज्ञा को बड चिन्त! छ, , एक 
, गया तीसरे लोन की इसी इ । इसे निन्द 
चली इती चिन्ता मराजा भी मर गयायमद्ृत पकड़ कर 

* धर्मराजे पात लगय धर्मराजने हकम दिया यह हाथी 
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के मोह से मर गयाहै, इसको शथी की योनी देवो । है 
" ल्म ¦ राजा इशाप्नन सगलदपि मं जाकर हाथी हमा 
" # वह उस राज कं बहुत हाथी थे । तिन म आया आर्‌ 
"२० पिले जन्म की खवर थी। मन मे बारम्बार यदी पलतावि 
के मे पिले जन्म राजा था, यव हाथी हृत्रा ह ' बहत ।\ 
` श्दन्‌ कर खावे पीव कख नहीं इतने म एक साधू आया 
(ततन राजा का एक छक यनाया ' राजा बडा प्रसन्न 
इमा कटाह ्पडितजी ! कुल मांगो उसने कहा ओर मेरे ° 
„^ सष कुच ६, एक हाथी नहीं राजा ने सुनकर वही 
थी दिया ब्राहमण अपने घर ले आया, दाना रात 
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| = ¢ ¦ १ नही ^ | नी 1 भी ~ ही = (~. ` = ह (1 

" “को दिया, ले नही पानी भी नही पिया, सुदनक्रं ५५ 
| “ मनम चितवे कोई एसा दवे जो मभ इस यानि सडावि न्न 
„ तव उस बराह्मण ने महाबत को बुलाया पा कि वी 








| ` कोकष्या दुःखदै खाता पीता कुत नही ' महावतने देखकर चन 
 1* कहा इसको दुःख इव ह नदी तथ बराह्मण न राजा काका 
हाथी खाता पीता कब नहा खडा सदन केरताद' क 
सुनकर गजा आप देखने को आया राजा न भले २ ` 
"प तेदेवकर कहा, राजाजी इसको मानसी केोडदन् 


ह। देहकः कोह इः नह मकर दुःसहे .तव राजान 
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की शङ्किते मनुष्यों की माषा मे हाथी ने कहाेराजन्‌! ` 


` =" तु बदाःधरमजन है यह ब्राहमण मी वड़ा वृद्िमान है, इस 


कैघर्‌काअन्नसोखवेजो बडा धमीत्माहो समको ` 


।राजाने कहा दानञ्षिया मे नहीं फेरता। यह हाथी मरे 
९.१९ तच हथीनेकहा सतजी तू मत कल्पतेरे ध्र 





कब्‌ मिलेतव ब्ाह्मणनेकहा हे राजा! ्रपनाहाथी फेर ` ` 


, = दह बट श्राकाश से विमान श्राए देव देही पाकर वि- 
मानों पर चटके राजा क सामन १ खडा इश्या राजा रग . 
| " गी सति । वन्‌ एन्य ह वी वय = 
~ अधम दहसे वरुटा हं राजा को अपनी पिविली कथा ° ` 
:\ यनाई । है राजन्‌ ! भं पिले जन्म राजा था, हाधी मने 
| ". लडायेगरेमेरा हाथी हार गया, मे उसी चिन्ताम्‌ मर गया 
~ ` धर्मराजकी शराजञासे मेने र्थाका जन्म पायाममन प्राथना 
 „ करी थीमेरा छटकारा भी की कव हवगा धमराज न्‌ 
कहा गीता के सतारे अध्याय के सनन सं तेरी सुक्क 
{ * वेगी । सोती ओर पंडित जी स इपा इई, मे वेङट 
। 


१, 
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| 


५५ क साता  देवदेही पाकर वेकुठ को गया । रज \ 
न. पर आय । श्रानारायणजी कटे है. हे ल्मी! ` 
नन यह ष सतारे अध्याय का महातम्य दै जो तैने सुना है। ` 
"१ हति श्रीपद्रपुराणे सती ईश्वर सवादे उव्राखण्डे गीता 

महात्म्य नाम स्ठदशो अध्यायः ॥ १७ ॥ ` 

+ न अप अ्रदारवां (२ % 

अर्जुन श्राकृष्णदेवजी से प्रश्च कर 

किह महाबाहो ! हषिकेश कृष्ण भगवानजी, है ॥ # 
शत्य $ मारने हारे जी ! हे प्रजी ! मे भः से सन्यास 
% त्त जानना चाहता ह्रं जो सन्यासः किकी कहते“ 
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) 

ह ओर त्याग का तत्व भी जानना चाहता हं। जो 
 »* त्याग किसको कहते ह सो प्रधुजी इन दोनों का उत्तर „* 
मिन्न २ कदी जी। अखन क विनय मान कर श्रीकृष्ण "०१० 
मगवाच बोलते भये । श्रीभगवायवाच-हे अर्जन ! गन्नरू 
| ५ सत्तार की कामना के सभी कारय कम्मं त्याग कर मेरी | 
शरणमे आवना रेषा जो प्राणी ज्ञानी सो सन्यासी कहे 
हे । हे अरञन । मेरे चरण कमल का शरण म॑ मआकरमेरी 
॥ “ भङ्गि किनाग्नोर किसी वस्तु की कामना ना करनी एेसा 

। 5जो चर वरिलचण मलुष्य है सौ ज्ञानी कहाता हे यं 
1 ˆ तो हमने अपने मत का सन्यास आर्‌ त्याग कहा 
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श्न गढ त्या | 


न 


५९९ हे अव्‌ अखन जसे शाखो का मत ह सुन एक शाक्ल तो £ § 


| 





हे ज्यो बुरे कमं त्यागिये व्यो मत्ते कमं भी 
। क्या भले कमका फ़ल सुख ओर बरे कमं का 





` -" फल दुःख भोगता है । मला कमं क्वन जाह साना 


 तिसकी बडी चरणो म । बुरा कमं लोहा तिप लोहे की 
च्रणा भं बेदी है । इमी मे मले बुर कमं दोनों वधन ॐ 





` °ताह। इसालय इनका त्याग करना योग्यहै। है मन 
५. खन 
° शाल यह कहताहे जो यज्ञ दान तपस्या ख्लान इन ˆ 





से आदित्य कमं नही त्यागे यह्‌ पि 
त्रता के 
है, यहं कंपं करने से देह पवित्र हो तीहै। हि ग, 
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१ अरैन अव निश्चय करमेरेमत का याग सुन! याग „, 
4 तीन प्रकार काहे प्रथमतो मेरामत यह है यत्न, अन 
दान, तपस्या स्नान यह मवष्यां को पिव करते है । =. + 
विवेकी पर्ष इनका याग नहीं करते, जो भते विवेकी. न्ण१ 
पुरुष हे, यह य कमं करने तिनको भले है । मते कमं 
¢`: करके तिनका फल कुत्र वादते नही, इसी कारणसेमेरे 
4 - . मतम यह बात मली है । सव बातों से रेष्ठ है, जो सय 
॥ „. कम कर फल की वाला न करे, यह बात अति मलीरे र 
४. ` जो अज्ञान स॑ आलस्य करे,सय कम यागकरं जो स्न 
करे उसे क्या होता है । ज प्राणी माया का मोद्याह्ा ° 
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५ सय कम यागे सो यह तामसी याग कहाताहै। ज 
देह के दुःख से इर के सलक यागे जो स्नान करने 


षी > 


0. ७, #- | # द. 
४.४ ध्‌ ८ 
# त ग्व्व्क 
1 द 1 
५६ 4 । 





* "० मुभे शीत लगता है, हाथदुःखतेहं इस प्रकार क यागं ` 
"= बूजसी कहाता है. इस का फल नहीं पाते । हे अजन! 
जो इस प्रकार सत्यकर्माको करतां है, प्रथम तो केहेजो ,. 


भ्र 


मेरा स्त्रिय ब्राह्मण का जन्म द्भ हे स्नान आदिकं 
करने मुमको मले ह । अवश्यमेव क्म करे ओरं फलकी 

ङ छर वाचा नहीं करे, एेसा साविकी त्यागं कहाता है। हे ; 
अन । विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्यको की निन्द ~ 
भी नहीं कुरूते श्रीर्‌ 8 रष | (9 १) 1 











~ +^ नहीं करते परन्तु निश्चय से इन्द करते दै, फले की ५८ 
\ ` वाला नहीं करते । हे अदन एस प्राणियाः की बुद्धि जण 


{ नि्मलशोती हे; विघ निर्मल बिसे ज्ञान उपजताहे जब. न, क. 









पीट के माग से मन्द्र क उपर जो चटता हे। 


क 


यह सत्य, कम, करने की क्कि सीद ६, ओर जितने 


+ द्हधास2 ९ केसा ददधासं कां श्वेत नदी, जो 
 . जस्य कमं त्यागे ! हे अञ्न जब पिता के वीय से माता 


प यह जीब आता ह उसी दिनसे लेकर मरः 


> | ( “क्‌ रु दर । ९ य्‌ ५4  =५५. ‹ ्‌ ल्‌ ४ 
| 11; 
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| 4 4 र न ह ।& | सहं अन सत्य कमक्त्यागन करुजसे 








८. के दिन तक्‌ कृभी _ यह्‌ निष्कम नदीं है ओर न येह 
र: जीन त्यागी होता है । हे अर्जन यह जीव कव निष्कम 
° मी" होता हे सो युन। सत्य कम॑ प्राणी युमको सम्पे कवः 
"""५ फुल न॒ मागिःतव यह जीव निष्कमीं ओर त्यागी होता है। ` 
अव्‌ जां मवुष्यां को नित्य ही अपने कम करने का 
तीन प्रकार का फल होता है, सो युन। मलकम्‌ का फल 
युख.बुर कमका फल दुःख, ओर जो मले बुरे क्म कोरा ` ` 
मिलाकर कर स खख दुःख मिश्रित होता है यह तीन 
प्रकार $फल हैजो नित्य ससार मरुष्यों को होतेह, पर 
किनिकाजापपागकतयागकरयैशरएनदीमाएतिनिको `“ 


। * ल्याग जो प्राणी मेरे चरण कमलो की शरण आए उनके ५९ 

। + निकट दुःख नहीं मराता,अव त्रच्न ओर घन। जितने जब - 
 कृपदेहधायी मवष्येसि होतेह मलवादुरेसासबदेहइन्द्रियों >=". 

 _ मनसे होते ह।यात्माकसाट। अकत्ताहै। कुलनदीं करतौ श्ण 

+ केवल एकी दै। निर्मलका निम॑लहे हे अन तिसकोमेने 

,  पहचानाहै जिनकी निमल डि दै सो तिस आत्मा को 

1 ` पहचानते हं ओर दमंतिजो 

। पृहचानतेहओर दमंति जो अधमति पुरुष हसो आत्मा 

।  * ` कोनहीदेख सकते । ह अजन तिसको अहैबुडटि नीं 

~ + मेँ जो आत्मा ६, अकां दरकुब नहीं करता। जो कुवे 

॥ ` भला इरा कमं होता है देह्यो मनसे होता है जिस 


[10111260 


क 1 -~-----~-- ----- 
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„ न कके ~ ~ 
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कगं एसा वृद ह सो वह प्व लोगो को मारे तो उसको *. 
माष कहि दख नहीं सकता किष कर्मका उनको बंधन नक्ष । _ . 
भ अव्‌ अयन तान प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार काक, 
न्न ओर्‌ कत्ता मिन्न २ सुन । पहिले साविकं ज्ञान सन। ` 
जस ज्ञान स सव भत प्राणियों म उसको एक ही श्रवि- 1: 
नाशा गाता दृष्टं आता हे तिसको व्यापकं जानकर ` 
स्व्‌ क सायणएकताहीवेर से दुःख किसको नदेवे सख- ` 
दाई वन यह्‌ सालक ज्ञान कहाता है, ओर जवं ज्ञान „° ` 
भिन्न र दृष्टि हु्रा जो यह चौर है ओर मे ओर दहै।यह 
तेरा, यह भय है,.मिन्न.र टि. इमा सो"राजती ज्ञान “ 








- * कहाताहै, ओर जित ज्ञान से सब कोई इरा दणि आवै ५५९ 
त्रोर सव के साथ वेर बाधा रहे, सोरेसातामसी ज्ञान भ्य 
 कहाताहे। अव अजुन ! कर्म सुन जो इस प्रकार कम्रं करे = ^" 
ˆ जोयह क्म करना मुभो योग्य हे फल की कुद वाला नन्या 
+ नही यह ्ाव्ेककम कहाता है । जिस कमं के करनेसेफल 
की वांलाहै र अहकार केसाथ केह फि यह कममेकरता 
ह, रोर जिस कमं किये से जजाल बहुत होवे सोएेसा कर 
 * राजक्षी कवि हे जिघ्र कम भ कोहं वधन वाधना किसी 
~ , जीव को खाना; किसीका घात करना, ओर एेसा कमं 
6 करने मे अपना बतत ओर बडाहं टिखाना, इस प्रकार 













-0 5111 ।<11118 ॥५ ।<५1॥८5116118. 0101280 ७४ 60681001 


या 4 ~~ ~ ~~ > ---- ~ ~ ----- ~ 


॥वादशककाककाककका वाक ` हक 1 0 


 :** माया का मोहिया कर्मका आरम्भ करेसो तामसी कमै * 
है, अवर कर्मं कतती युन। जो इस प्रकार कम करे यज्ञ॒ 
= १ महात्सवहोमश्राद चाह इत्यादि ओर जो सत्य कमं 
~^“ है । किनका करे फल कुव वानरे नहीं अहंकार से राहत ` 
कि मेरा ऊव नहीं सव कुव परमेश्वर का है ओर उद्यम, . 
स रहित जो कुन सहज शो सोहो शरोर यह मी नही जो ` 
असक कायमा सृं हय तवमेरा सृतोष हज ऊढ कार्य 
बिगड़ तो कलपे नहीं जो कुल कायं सप्रण हो तो प्रसन्न » 
न ८। ह्‌ कया समभ मरा कुच नहीं स कुच इर 
का ह ' इप॑शोकम्‌ रित जो उद्र स्प न्वा से आय 








` ” मिलसो भोजन करे । इस प्रकार साविक कतां कहै, 
 “ . अन राजसी कता घन । जीवा के ह्नि मे तिसका म 
 स्वमाब्‌ओंर अपवि्रता,हषं शोक कर सयुक्त जो यज्ञ => 
| श्य तिसके फल पाने की कामना मन मं करे कि लोग == ५० 
। ५५ सुभको धन्य्‌ करगे । इस निमित्त हषं होना ग्रह॑से जो 
षय व्यय यता है इस कारण से शोक है यह राजसी 
॥ सताः ५ । अव तामसी क्तो सुन । शाख की विधि 
 * के समभे नही, यह महोत्सव किस विधि कीजे किसी 


` किसी साय लडाई करे रीर दिलर यह तामसी कतत है। 
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५५ अव हे अजन ! तीन प्रकरी बि सुन। तीन प्रकारक 
दृदृतां भिन्न २ सुन जिस बहि से गहस्थमे मी सुखी रह । 
ले कायं को भला जानेषुरे कायं को बुरा जने ओर 


अ गीर भल्ल 








भाया 





भ्व यह भी समभेःटखं वात से मुभको घुक्रि वथा इससे बधन 
॥ जिस बुद्धि से यह वात समभे सो साक बुदिहै ` 
तरर = जिष द स धम्‌ का अधमं जाने बुरे कोमला. 












जीव घात करने से पुण्य जानकर, यह बकरा मे मारता 
रं एण्य हीाइतयादिक-ोरय॑ति"लभशे"एेसे धमं को 





^ अधमं उलटे समभे सो तामसी बुदि कहावे है" अवृता ५२ 
+ स्न मनकी विकार को न चितवे ओर इन्द्रियां सब: मा 
वश होवे । केवत एकं प्रथुकी शरण जव यह वात्तां ही तब 
 सालिकी ददता जान अर जब मन अपने धमं मेँ सवं गन्णस 
+“ . प्रकार दृद द्रव्य के कमाने मं टद खाने पहुरने मे ददता 
 हयो। तव राजसी टृदता तृ जान ' ओर जब महा घोर 
> म्र॑सोरहे ओर परम चिन्ता मग्र ओर क्षी 
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॥ अब्‌ । यी 9 त्वह चन्त यह ः १. तीन क 
॑ क त मे दुबु ) | । ४ ¢ = 
। ल विकारो | | 
भ क (भ सिन ॑ 
वेकारं पे भाप को मुक नहीं कर सक्ते तिनः क 


, , +र तामसी 0 ॥ ‹ 


कावा 
भाग गी. 


९१८ 





तामसी ृट्ता जाने मारत वंशी त्रैन!अव तीन प्रकार" 

का सुख सुन जो मुख कडवा खावे नही, मिष्ट सुखदायक 
अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कष्ट साधकर्‌ तव 
राज्य, स्वगं फल पावे यह सालिकी सुख कदावे है ।अव 


रजसी सुख सुन इन्द्रियों का अधिकार प्रथम युखकोपा- ।; 


कर पि विषफ़ल खाए यह राजसी कदापि हे । तुच्छं फल 
„~ चारो।अवतामसीसुख सन प्रथमवेसुरतनिद्रामें मल. 
य असावधानता प्रयुका विसारना एक कशल घतके * 
सथन सबते निपट शका क अथन्‌ ओर सुन।स्वगोसे , 








[| 





त £ भा मे 
| तू2९ ७९6 प 








| 









* - करना, > 
, अपनाश्रोर विज्ञापनपरमेश्वर कायहजाननाश्रोरगोविंदे 
` तत्वा जो परमेश्वर दैःयह ब्राहमणके स्वभावकधमं के। 








वरते है।इन तीन ही गणो के स्वमाव म लोग वते है नष ` 





 , लोको मेण ह यणो विषेलोक है। इसी कारण वियणमई ०" 


सृष्टि कही है ' अन! अव त्राह्मण, चत्रिय, वैश्य.शुद्र इन ष्क 
चार्‌ वणा के स्वभाव की प्राक्रेया सुन । स्वभावकी प्रक्रिया : 
कृिये जो साथ ही जे जन्मीये । प्रथम ब्राह्मण के स्वभावः 
की प्रकिया कहते है । श्दरियां को जीतना,मन जीतन,तप 
भजन करना, पषित्रताष्चमा कोमलस्वमाव ज्ञान 
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नल युद्ध से भगि नहीं ह बुडिमान, कुल दानी आपको ईश्व 
"न" ठाकुरमहेत न जानना परमेश्वर इश्वर श्रद्धा यह ततरि 
स्वभावं लक्षण कहे । अव वेश्य के स्वभाव के धमं 
सुन + छती करनी बनज व्यापार गोचरो की सेवा यह वेश्य 
व कधम्‌ ह । अब्‌ शुद्र क सुन । तीनों ही वणं 
की सेवा करनी, जो प्रपि हो तिस॒ म संतोष यह्‌ शुद्र 
वभाव्र क धमं हे \यह चारं वणो केस्वभाव कहे जो + 
णी इ कमा क करने से स्वभाविक्ही मती 
ड को प्राता 8. अफे. दद्-हप से जो फल 















उपजे। सो क्या काहिये पारब्ह्म सारी घाश्कि जोः क्तौ „> 

सवं म रमा हरा, अविनाशी तिसको प्राप होषेगे । हि ण 

 अञैन यह चारों वणं केजोधम कहे. इन मे सब भ्ण 

` को अपने अपने धम्मं ने कल्याण करना है। अपना ० 
। धमं तच्छ देखे, इसरा धमं वडा देखे तव भी अपने घमं 

|  . नै इको कल्याण देनी दहै पराया धमं इसकी सहायत 

; . न करेगा अपने २ धमं करने से पाप नहीं अपना धर्मं 

कति भक्ति का दाता है यह चार्‌ वणोकि धर्म कहे हे । 

अब £ तीनों क लक्षण शन । हे अन ' मेरा भजने 

* कने से चारो अवणण कारे जाने हँ सहज पदको प्रघ 
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हीतहि। इसको चोथा पदं कहते है, जिसको सहज पद्‌; 





गहत निमल अग्नि जलती हे.तिस निमल्गनि मे धष 


वाली लकी डालद्‌, तब वह निमल अग्मि को षिगाड 
देतीहै तेसेही चौथे पदबालेको कर्म ग्रारंम भी करना दोष 
ना सत्यपद को बिगाड़ देता है, ` 
ठप्रद् तीत. ह्यह । तिप्को ` 






तरीयपद भी शरोर सतपदभी इसीके कहतेहे जोप्राणी =, 

म" न" हुश्च पदको प्राप्र होतेह उनको च्सी कमत्यागनेक दुख 

न्य ^= नृहीं । ओरं जो सत्यपद्‌ को पाकर कसी कमका आरम्भ - 
करे तिसकों बडा दोषहे तिस पर टृ्ठांत युन जसे धृरतं 


+ कामना को आरम्भ करना ब्र 
| ~, . क्यो कामना नहीं? सुन । वह निष्कम सिड जो है, 


4  - को प्राघ्ठ इया ह । ह कृन्तीनन्दन अजेन ¦ वहु मेः 





~~ 


चोथे पद्‌ मेँ लीन हहे तिरके लक्षण सुन । एष्य लक्ष = 
तो किसी साथ सोह ममता नही, ससार के विषया स = 
्रपना मन जीत रखा है ' किसी वस्त॒ की उच्चा नहीं ण्ण 











 ससारका माथा जो सन्यास के माथेम जा प्राप्न हा 
हे तिस यख के समान ओर कोह खुख नहीं, इसी 
कारण से तिस्को कोई बा्ा न्दी, सो वह शसि भिदि 





जानने के ज्ञान को प्रणता प्रप्र हा हे । ति्की 
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५ बुद्धि. निमल हइ ओर महेश्वर पारनह् विषे विसका दृद ५ 
नग निश्चय हाहे ओर संसारी लोगों क बात नहीं नता 
मन्न" शमर्‌ न आ्रापकिीसे बात करताहे।न क्सि सथ 
 भष्व^^ प्रीति दे न शता है। एकान्तवापसी, मेरे स्मरण के सख 
को पाकर प्ण हरहा है । संसार मं जिसने तीन ही {< 
बातें जीत रखी हं । कोन तीन बारे, सो युन देह कर 
संसारी मवष्यां का संग नहीं करता । जिङ्गा कर बाते 
नहीं करता। मन कर सघारी लोगं की चितवना नहीं इस ५ 
पकर सन, देदः मनसा जिह यह्‌ जीत रखी है ओर , ` 


„2.4 
निय निरन्तर े्यनसाथ.उद्गप.हृमहे+ सरे वसार ` 








* सेवैराग्यवान है केवा वैरागी ऊपरं ब्रह्म के लोक, तत्ते „५ 
शषनाग के लोक तिन के जो परम यख हैतिनको तए ऋण 
समान जाने है। ऽयका नाम वैराग्य हे । फिर केसा अहंकार भनौ 
बलत गर्वकाम कोथ इनका त्यामीःइन म रमता नहीं ओर्‌ च्व 
। ++. भोजनं बादनसे कुढं अधिक रखता नही, इसका नाम 
त्याग ह ।जिन दै दी विकार त्यागे ओर किसी वस्त॒ साथ 
ममतामाहनही जो अयुक वस्तु भरीहै पेया जो सव्य 
¢ पुरूष है सो जीता हुमा देह साथ होते भी युक् ई । फिर बह 
„ केसा हत्राब्रह्मभूत क्या किय माया केतीन यण सो 
कारे गए) जव तीनय॒ण कारे तवजसा आत्मा बया 
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५५ तेसा ब्रह का ब्र ही इ इस कारणे से तिसको ब्रह * ` 
" भूत ही कताज बरसभूत हशर तव्‌ तिसका आतमा प्रम्‌ “ 


"ण प्रसन्न हा तव कुव गरे वस्तु की चिता न करे, अनहोहईं ` 


` “"" वृस्तु के ज्रि कौ वंवा न करे । सव भूत प्राणियों साथ 
म मनुष्य वरहे तवमेरी माङ्किको तुरंत ही पावे दै मेरी, 
भाक यह दै जो मरी महिमा का परताप जानना सो मेरा 
भक्त कैसा हे तुरीयपद मे लीन हा क्या ब्रबज्ञानका 
धका हवा स्‌ भक्तप्रषुको जाने प्रताप प्रसुका सकल ` + 
जाने बडामहत्ताकरीवदिषिकिकिरहसकोजाने रागे 


समता धय लच्तण तुरीयपद के सम है जव तुरीयपद `< 


†  # ओर महात्म्य नहीं ।तिस महिमा का जानना ही परम ५ 
। +, मक्िहे।सोएक चण २ पल २रामनमसको सिमर म 
 हे्ञैन जिन मेरी महिमा के ज्ञानरूप अश्रेत को पान मण 
` किया जलग मुष्य देह म बसे, तव लग परम शांति भ 
~) ` सख तिसंमे मग्र है। जब देह त्यागे तब मीमेरे परमानेष 
अविनाशी पद मजा लीन होता है । यह चोथे पद्‌ तुरीय 
 शांतिपदं क लए कहे, जिसको मरे मजनखूपं अग्रत 
¢ कास्वाद आया ओर साथदही मायाकी प्रकृति कर 
है, सो मेरी कृपासेमेरे पदको प्राप हता है । इसी कारण 
` मेहे अञ्न! त्‌ मनका निश्चल चता मेरे मं राख युमः 
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५ ` साथ दी प्रीति कर्‌, बु डि का निश्चल चेता मेरेम रखने 


न से सार क दुःखोसे तर जावेगा, श्र जो अपने अह 


मन्म" कर्‌ के सय मरा आज्ञा न मनेगा, तवतेरा पिनाश. 


=" हाजायगा। जा तू अहकार केलिये कहे जो मे युद नहं 
 करतासा तराकटना भट हे । क्यो जेसी तेरी प्रकृति हे 


तस! तुम सं हरहा है ' है ऊुन्तीनन्दन अर्जन ! जसे २ 
९१.५१ क दहधारा उपज ह सो सब स्वमावके बन्धन 


म बध हए हं। सुव लोक स्वभाव केवशहे स्वभाव किसी ` 
म्ब का मोहिया कहे, जो में युड्‌ 
नटा करतनतो ननिय का-स्वभावःतुमे.अवश्य युद 





कं वश नहीं । जो त्‌ कुटम्ब 





शक ऋः क्रापिगा । है अन! एक इधर का स्वरूप भूत धरणिया 

म पसे सो अवश्य कर जीवों को माया मोह के यन्तर ग 
पर हया कर सब को भ्रमाता है ' तिस कारण सुब =” 
मावो कर तईश्वर की शरण जाषपरमशान्त जा कल्याण स्स 
। ६, पुरातनस्थानता को प्रा्होवेगा। हे अयन ¦ यह यद्यस्‌ 
` गह्य परम श ज्ञान मेन तेरे प्रति कहा. है, ओर जितने 

- माग मेरेपानेकेहै सो सब तेरे प्रति कहे । ह अजन 

€ सारी गीतामसे मेरा यहण्हय वचन है सोत भरा परम 

| मिवहैतेरी मति बुद्धि मेरे चरणों के साथ टद्‌ हे , इस 
 ” करण मे तेरे कस्याण निमित्त भे कहता रं । हे अङन 
।# 
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जनामि धमकी यह भजन सचे ३। जय, इस भजनं" ` 
मप र्ट्‌ होगा तबसब मक्के मुभ प्यारा लगेगा, सब 
०१ भजनो को याग कर मेरी ही शरण आरा । साम तमको 
"+ सुब पापों से मुक्त करूंगा । तृ चिन्ता मत कर है अजन! 
यहज्ञान जी म॑ने तुमको कहा है सोतने पसेलोगोंको < 
नही सुनाना जोमेरी भक्तिसे विपु ह । जिस्तको सुनने 
के श्रदान्‌ हो ओर जो मेरा युदय ज्ञान मेरे भक्रको 
सुनावेगा तिस पुर्षने मेरी मङ्कि कौ हे। एसा कोई षरा =» 
प्प भर प्रसन्न करनं को नहीं हे एेसाग्राणी नपि कोई 

इमा न ब्रह दसमकोनिष्यास" हे । जिसने 





वकः मेरे मक्तको गीत! काज्ञान्‌ श्रवण कराया, उस को बहत ५“ 
| * पत प्रा होगा श्नौर जो कोई इस गीता जी के एक शोक भण 
का भी पाठ करेभा तिका फल खन । सवे यज्ञो म॑ त्रष्ठु = 
जो ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हं, ओर तिस पाठ कण्ण 
कृत्तां के निकट जा खडा होता ह । जसे कोहं किसी का 
नामलिशर बुलाये तव बह तत्काल बोलता है तेसे ही गीता 
कपाट करने हारे के निकरमें जाखडादोताहं। ओरं जो 
। ® अथेकर सुनावे तिसकी महिमा बडाई कुढ कटी नहीं जाती 
„+ जे मेरी महिमा ओर बडाई वचनो से अगोचर हे, तेसे 
गीता के अर्थं करनहरे की महिमा वचनो से अगोचरे 
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५ ओर सृननेहारा इसको सत्य २ मानकर श्रवण करे वह भौ 
कू जनम्‌ मरण कं वधना से सुक्क होकर परमानंद अविनाशी 
=" पद्को पाेगा। इससे ह श्रञ्न यह ज्ञान तेने एकाग्र चित्त 





गन्त हकर श्रवण क्रिया है सो तेरे कषे जो अज्ञान मोहथासो 


नन्त इनरा। ज्ष्णजी के वचन सुनकर अञ्जन बोललाह 
अच्यत अविनाशी पुस्षजी ! हे भगवन्‌! तुम्हारी कृषासे 





प्रापकं मुख कमल से युद करने 





मर माह का नाश इन्र ओरज्ञान मी पाया मेरी बुद्धि भी ॥ 
गलहहमर मनक जो संदेहथे तिनकामी नाशह्राञ्रीर ` 
कणं आज्ञा हदं हे,सोमे , 

<> कप्ताद्न्नय.रप्राचरजय्मनाश्वराघ्रकोकहता १६, 


= ` ऋ क ज क्य 


| गि ^ दह। है राजन्‌ वाघरदव श्रीकृष्ण मगव(नजी ओर पार्थंकं ५५१ 
। * अअन इन दोनी का संवाद गोष्ठ गीता का महात्म्यस्युनं स 
/ सममः कर मेरे रोम खड ही गय ह । जो वयस जीनि मुभ मन नी* 
। दिव्यदृष्टि दीद सोतिनकी कपा से यह ज्ञान गोष्ट मैने चू 
 * सुनी है । मो यह गद्य से भी गह हे । जो ईश्वर के ईश्वर 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ ओर अजन तिनके मुख कमलसेजो 
| ज्ञान निकला है तिसको विचार विचार कर पसम हषं को 
। ® प्राप्त हा दै, ओर विश्वरूप जो श्रीभगवाब्‌ जीने अजन 
. ‹ को दिखाया दै, तिस्तको विचार विचार कर परम हषं 

ग्रीर विस्मय को ्राघ्र हा द ह राजन्‌! मेरे निश्चय क 
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५१. श्ल केप आर योगीश्वरो, श्व श्रीकृष्णजी ओर्‌ ` र 
गू गान धालुषधारी अजन हे सो तिस ओर लक्मीहै तिस 


१६."४ ही की जय | होगी | भरी मति यही है त्‌ यही निश्चय कृर्‌ ५ श 
"५८ जान जिनके पत्त पर शीृष्ण जी हे सो रसे परम ` 





भागवान्‌ ६८ जय होगी । पांडव जीतेगे, ओर तेरे `: ; 


` अधमी पुत्र हारग, यह निश्चय जान। हति श्रीमगवद्‌ ` 
गीता स्रहमागिया योगशा श्रीकष्ण अर्जन संवादे सवं ` 
शाल्रे निणंय मोच योगो नाम अष्टादशो अध्यायः । - + 
`: # अथ अठाखं अध्याय का महाम 4५ 





511 ॥<(1611118 





देवतां च्व 
8 क 





१ गि ^ महासम्यं य्न जेये सब नदिय म गगाजी श्रं "५ 
। | + में हरि भ्रष्ठ दै, सवतीरथा मं पष्करराज ्रेष्ठदै, सब गेन 
पर्वता मे केलाश पवत श्रष्ठ ह, स्व ऋषियों म नारदं अषु बन गन 
। ' है सब गङओं म कपिला कामधे गो प्रष्ठ है । तैसे सब. न्न 
| ,) अध्यायो म गीता का अटारवां अध्याय शष्ठ हे ' तिषा | 
। ` फ़लयन। घुमेरुपवत पर देवतालोकम इन्द्र अपनीसमा ` 
| | ` लगाएवैढा था, उखशीदय करती थी बड़ी प्रसन्नता 

¢ वेटेथे,इतनैमे एक चतुरथुज रूपधारके पारषदलाय इन्द्र 
. „ को सव दैवता क सामन कहा त उठ इसको बैठनेदे। यह 


| । सुन कर हृन्द्र न प्रणम किया,उस तेजस्वी को बिग दिया 
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“^ कड पुय, तालाब ब्रत्‌.यज्ञ, दान कोई नहीं क्रिया। शिः ` 





लदशी हो,देखो इसने कोन एय, रियाहे जिस से यह ` 


* १, इनदरासन का त्रथिकारी इतरा ह, मरे जानने मे इन्दे 


= £ 





धर ठाकुर मन्दिर नदीं बनाया तालाब ओर कूप नही 


लगाया, किसी. को अमयदान नहीं दिया, गरहस्पतिजी 


न कृहा चला नारायण जी स प्ष्ं, तव राजा इद्र 
खहस्पति.बह्मादिक संब देवता श्रीनारायण जीके पास गये 
जाकर दण्ड्यते कर प्राथना प्क कहाहेस्वामिन्‌!दास॒ ` 
सहायक, भुत रतक.रप क चार. पारषद-एक चतु 
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जस्वी स्वरूप को लाकर मुभको इन्द्रापन से उठ उव „> 
को बेडा दिया है में नही जानता उसने शेन पुख्य फिया कण 
| हैमने क अश्वमेध यन्न किये तव पुमे इन्द्रासने को ज" 
। अधिकारी आ्रापने केया ह, इसने एक यज्ञ मी नहीं किया र्ग 
। ++ यह्‌ मुभे वड़ा आश्चय्य हे,तव श्रीनारायणजीने कलहे 
| राजेन्द्र ! त मत डर, अपना राज्य केर इसने बडां 
गद्य उत्तम पण्य किया ह इसका नियम था किं नित्य 
| - ® प्रति स्नान कर ब्रीगीतानी के १८ वैँ अध्याय कावाठं 
| \ छ्किया करता था, इसके मन मोगा की तृष्णा रही 
थी, जव इसने देह बोडी तव मेने आज्ञा क्रीः हे 
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। ४.  - मी 


५ पारषदो ! तुम इसको पहले जाकर इन्द्रलोक भोमावौ “` क 
ग जेव इसका मनां पूरा होय, तो मेरीपायुल्य समि के 9. 
१, प्हुचावो तुम जाकर भोगों की सामग्री सकट करदो ` . 
१५५..त इन्द्र ओर सब देवतां ने राकर सव वस्तु मोग | 
कगे एकत्र कर दानी ओर कहा इन्द्रलोकं के सुखां को ˆ 
मोगा 'कुल काल इन्द्रएरी के सुख मगा कर ए श्र ब 
भगवान का कृपा से सायुज्य सुक देकर वैकुण्ठ का (| 
अधिकारी किया श्रीनारायणजी कटे ई, ह लद्मी { शिव : 9 


जी कदे, हे पाषैती यह अटा अध्याय का महात्म्य | 
द भगा, गीता, गायत्री यह करि तीनों यस्तिकी 4 | 
६ | । 1 










', +, पुनते ह है लद्मी जो 1). 


 ¶ कक, ए ह 7 
# त 1 भ 


४१ 4 १२९ । क र. ५: १ 4 ह 4 छ १1 1 ॥ 
४ की ॥ 





्रीपदयपुराणे सती हशर संवादे उत्रा्ंडे 
` गीता महात्म्यो नाम अष्टादशो अध्यायः ॥१८॥.  शष्ण 
श्रीमगवाह्ववाच--श्री नारायणजी कटे द जो ब्राह्मण == "- 
साधर वैष्णव योगी ज्ररे अध्याय, का पाठे करते "= “ 
. हें तिनको मे.करं अश्वमेध यन्न क्य क एत दता ह 
. करं कपता गो दान किये काः असख चद्रायणएव्रत च्य 
 काओर मीषद २ दानषुएय का फल दवा ₹ = ब्रा 
नित्य प्रति ्रीगीताजी क प करतेहंवा रात सय 

कर पृटते हं 


 । ह हरिद्र पर गाजी के किनारे पर 
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 ॥ श्राशीवाद्‌ | 


९॥॥ करगे ति नकी । मुक्तिं होगी जो प्राणी साररगाता ४५१ 
। काषाठक्रे तो क्या किना है एक अध्यायया छक तण 


नित्यपहे तो साककियुगति सब मिलेगी जो श्रोता क नावे * " 


| 
 तोभोदान किये का फल होगा इस्‌ जीवक उडारके वे यल्‌ “~^ 
 हेगेगास्नान.गीता पाट, कपल गोकी सेवा, गायत्र पाठ 
शरीर तुलसी, पीपलमें जल सिंचना। ज्ञानी सता का तवा 
करनी एकादर्शात्रत । हे लच्मी ! सवे शाघ्लमई गाता सुब 


धमेमयोदया। सवे तथिमःै गगा सवे देवमयो हार । अखन 
| युन कर कताथ हा चारो वर्णो म जो कोह इसका 
+ पदे मुने धारण करेगा सो ताथ होवेगा इसकी अपर 


॥ ® 31101 ।<"1518 ॥५/॥ ९(॥4|<511618. 1411260 0 €681001 
( 1 । 4 
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(कषत काण कत त 7 क्के त न ` [ष 





॥ि 1 
+" आ # 


अपर महिमा है, कहने य॒नने से बाहर है 
मष द्ुगृता का दात) 8 ॥ 3८ ॥ । 3 


हति श्रीमद्‌ गवद्भीदा इपनिपद्ध उव्रह्यविचा योग शाश्रे ती ईश्वर क्म्बादे 


। 
। । 9 गोः 
। | 1, | 
गीलर्मद्ाव्स्यो नाय अटारवा अध्याय सम्परगाम ॥ १६ 


 कागज्ञ न° अव्वल विना दोहावली की कीमत ९।॥>दहै। = ` 
(किरन्त न दोषल `," की, श) हे॥ "^ र 
ग्न न° अव्वल दोहावली सहित की कीमक १॥=) है। ` 
 कागज्ञ नं० दोषम ». * कं १।) हे । ¢ कि 
+^ स २ मिलने का पता- . 1. +. 

थं मानकटाहले पएस्तको बाले. , 

141, लहारी दरबाज्ञा लाहोर हर । 4 ५. 


पश्या 






~ 







 #". .. 1, 31111 |<11511/18 ॥\/4561(111), [<1114/650618. 01411260 ©# 66810011 ॥ 
॥ ष ॥ 14 | 


१) ५, किक क ६ +) ए च 1. 









(ॐ 

बीका दी ह 
ॐ& शरीमद्धगवद्रीता दोहाबत्ती $€ 
गो स्वामी तलसी दासजी कृत | 
७ पूरे अरं अध्याय दाहिरो मे ® `. 


८ 








। 9 6 = === ^ अ 
व. इ ` 
न ध "छ ई 1 भ 
; %“ 
^ कः  # 
क 


98 


स{मचन्द्र लाकनाथ मानक टाहले पुस्त [नर गिवालं 
` लुहारी द्रवाज्ञा लवर ने शोधकर चक्रादं ` # 

सम्वत्‌ १९७८ विक्रमी #१,. " ^. । 
पर्कन शल प्रेम लाहोर मे ला०दिवानचन्द मानिक के पवनय ने छप ` 


449 $ 4.6; 
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न = ऋ आ क ७4 चक कक # 
+ २ ध 
4 ल मे 4" ° 
4 ० = # ६ 
+ १ ह “^ भ. ~, 
भ ४ १ 


रि 
#ः 
(तरर 
६३ 
तै 
् 





८ छ. । + , र | 
^ 
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[१ ¶ 
क 4. 9/१ ऊ 





 . ` ग्वा [ककि ठा १ = ` ` इ ` कद न भ्त ` `` "क्न ग 





1 
* १५. +न 
ष + $ { 
॥ ! हनी । + + 
क # ॥ 
५.५५ ः 
॥ 8. 


अथ दोहावली श्रीमदगवद्रीता प्रारभ्यते। = = ` 
` | पथम अध्यायः ॥ १॥ ध भ 


ढादह्‌ाङश 
- ---प~<*3--=ॐ---~ 
धत उक्राच्‌ | गता 


धमच्च्रकुर्नत्रभे, भिलयद्धकेसाज । 





+} सश्जयमोसुतपांडवन, कौ्देकैमेकाज ॥९॥ । 
अ क १ 
। . , पांटवसेनान्यूदनावि, दु्येधिनहिग्य । 

| न ` : नजन्चाचारजद्यसा, कलेणसंभयिं ॥ २॥ 


क  , पांल्क्स नापतिकदी ऋची र्जतद चिं तद 





५९ पृ्यस्रनताशेव्यनं नयूहरच्याज विजि ि ॥ ३ ॥ 
रर वसुवतरावहुः अजुनं नाभसा । = | थ 
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मकाणजकाक्यच्कत्कन्लन्स्न 1.3 क्कच क्य = 
कषप ५ ११५५५ १4 2 ष्‌ ॥ ^> 2» 7 \ प 
१ ~ ५ ि-11-) 1 ॥ 1 
19 षदमहारथ्मोरट डेविराटययधान ॥ 2 1: ˆ: ~+: ५. 


_ . धुष्केतअरुकाशिपति, चेकितान वल्वैत । 
कुन्तिभोजरुसेन्यपति, पुरुजितशञ्चनिकत ॥ ५ ॥ 

. युधामन्युरूविक्रमी, उतमौजारणधीर । 
दरोपदिस॒तञ्भिमन्यये, महारथीवल्वीर ॥ ६॥ ` 
मोसेनार्मेजेवडधः तेसुनियोद्िजराज । | 

नीकेजानो तुमतिन्हे, खरयुद्धककाज ॥ ५ ॥ 

त॒म असरुभीपमकरक्रप, जिनजीतिसयाम । 









` ब स व "ररे करस्ते श --- ---- न्च र 4 = = 
+^ द क . +; (44८) । "५ 
[19१ १ ने , १ 7 # 
त | {४ ' + - षै । ॥ १ 1. 
¶ #+ 0 "॥ 1}. । |] 
6 ॥ #॥ 


~ मोसेनाऋखमथं हे, भीषमराखतताहि । 4. 
 परसेनासामध्यंयुत शासनभीमजुवाहि ॥ १८॥ ` - ८ ` 4 

 आसपासमोध्युहके, तुमसवटाद्रह् । = `` `: ८ ४. 
= = भीषमकीरक्लाकरहु, करिकेमनमेकोहः॥ ४१॥ ¦ : ~: र| 
दुर्योधनकंदषको, भीष्मजुचितमंवाह । 
सिहनादउन्यैकिय।, दुःसहशंखवजाइ ॥ १२॥ ` : .. 
तवरेश्रभरीपराव, आनकगोमुखभूगि। ` ` 
ताहीकिन बाजतभण, बड़ाशृब्दभरिपूरि:॥ षदे ॥ 1 
। ` ॐ शेतवरणघोडालगे, दीरघरथहिनाय , ५ ५ ` ` “१ 
~ 


४५४ ` 





 हरिश्रजुनताषरचद, हरधश्खवज्ञाय ॥ ९९ ॥ 
` » देबदन्त््धेनालेयो, पांचजन्ययदुसय । 


+ ९ (" (, क च ~ = ॥ 
3 ~ + । ल ७ ०.९. ०. निति क) 4. 
क च च छ 
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ष्व भवाथ 
पड्िल्त 


भीमभयानकभयदिये पोड्शेखवजवाय ॥ ९५॥ 
चरपातियधिष्ठिरनेकियो, अमितविजयको घोष । 


लयेनकुलसहदेवजे, मणिपुष्पकसुरघोष ॥ १६॥ ` 
तहाधनुद्धंरकाशिपति, रथीशिखंडीजानि । | 


धृष्व्यस्नवेराटपति+ बलीसात्यकीमसानि ॥ १५ ॥ 
द्रपदद्रौपदीसुतस्वे, आगयुभद्रापत। 


` इनसव्मपनेशंखले, धुनिकीनीतासूत ॥ १८ ॥ 


कटोहद यकारवनको, शब्दसन्योता्ार । ` 
भूमीच्मसुताकाश्मे, प्ररिरद्योयुजार ॥ १६ ॥ 
देखसुतधरतराष्ट्के, अज्जनधलुषर्संवार । 
कृपिवरताकीध्वजलसे, शखनिधरतनिहार ॥ २० ॥ 
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१ न त ४ भि 
# ॥। 
= 


` ~: " अलुः -उक्ाच १.2 8 + | 
असनकहीजदष्सो, मेरेचितजयजाति । , =: ` `: ५५ 
† ुदुसनाकेमोहिरथः राहोकरियेमीत ॥ २९॥ त 
# जवलगिदेखोहोनही, बडेयुवेदाय 1 1 
,  -कौनकोनसोदहोलरो, यारेणत्तेसमपाय ॥ २२ ॥ | 
। €  युद्धकरणयोधाजित, अचिैसन्निसाज । ` 
# हुुद्धी कौरवनक) भलोकरनकंकं। जं ॥ २३ ॥ 
| 1 
, क पसह श्रक्कप्णजी, सुनिञ्जजेनकीवात। 
दोउसेनामांभर्थ; लेराख्योताधात ॥ २९ ॥ 


* भीषमद्रोणषिञ्ादिदैः चृपजुहुतेताटोर । 
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. अजैनसावालतभये, देजिकैरवनंचओरं ॥ २५.॥ हः 
अजनतेदेखेसये, पितापितमिहमाई ¢ > ^ “` 
गुरुमामाभेयासखा सतेनातकिदाइ ॥ २६ ॥ = 
श्वशुरसुह्टदवांधवसकल, दोऊसेनामह । ` 

` सिन्देदेण्विकरुण(भडई, तववोलेनरनहि ॥ २७॥ = ` „1 


` ` ७५ 
-दरष्थःय 


, पहल) 


अर्जुन उवाच 


| | | देखमेसवर्वधुये, कच्णयद्केदाय ।. ~ ~: ल त 
| मोमुखसूखतजातहे, अगञगशिधिलाय॥ = ॥ = - ` ` ` ~ 
रामहषहेदहमं, ओरकंपवहूभाय । ( 
धनुषगिरतमोहाथते, लचातणनिञअधिकाई्‌ ॥२६॥ `. - -: 4 
ठ्डोहै हौं नहीं सकत, रमतज्ञमोमनमीत । | (भ 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 








फवेकसद  -ः श ` : ६ ~“ १ क +भ "दीद ~ 
नन ऋ +. 


9 केशवश्मशंफुनदेखियत कैसीदहे यहरीत ।॥ ३० 
सखजनहनत संमामे, देखो नहि कल्याण । ~ ~ `: 

विनयन ब 

=  ब्रथा भोग गोविन्दजृ, जिन अरु सखराज । < ~ ` ` 

। 

| 





ॐ 


 गज्यभोग नन्दपुनि, कश्यितं किनक. काज) ॥ ३२ ॥- : ` 
€: ते अस॒धन को लाके, आय सत्र संयास। 
तात अचारज पुत्र अरु, पितामहा सुखधाम ॥ ३६ ॥ 
सम्बन्धी मातुल शर, सारनाति्मवरेषि । 

` येमोरमोकोयद्पि, होनदिंहनोविेषि २० ॥ 

| राज्यतजोतिहुलोकको, हेकितकयहभूमि। 
` . + सुतनहनेँधृतराप्टूके, कतसुखरदिहोभूमि ॥ ३५ । 
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क ०" का "ज छ" ऋ व "काक कका ~ कअ अक्‌ का क र क ह. न) , +. # +# १. भधा) $ 





। ~प ॥ 
यव्य य 


वदितत 








पापहोडडन कहने. यच्यपिलियेहथयार ३. ह 
` ` तातेयहनियेनही, बंधुसहितनिधीर ॥ ३६ ॥ 


कृष्णसजनकोमारिके, सुखलहियकिहिनाइ । 
एजुलतुभायेलोभसो, तेदेखेयहयचाहइ ॥ ३०५ ॥ 
कृल्तयकीन्ददोषजे, ओर मित्रकोटाह । 


जानिन्रूश्कियापायका, किहित्रिधिकीजक्राह ॥ ईद ॥ ` 


कुल यकान्ह्कुलधरमः; जातजसवेनशाय । 
धमनशसवकृलनथेः; होहिअधमंसभाय ॥ ३६ ॥ ` 


ष्ण्धर्महिकेवदे; दाखितहोिकुलनारि। 
हाोहिवरीसकरतवदहिः च्रियादोषनिरधारि ४० ॥ 
नरकपरसक्ररभये; कलघ्ातीजलाय । 
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च का = ~ ^ + जर "ज्य. 
* 0. {९6 ॥ 





` पतितहोंहिंतिनकेपितर पिडदेइनाहिकोय ॥ ५९ 


कुलहिंवशीसंकरभणए डारतदोषबड़ाय । , ` 
जातिध्मकुलधमते तेरदेतनशाय ॥ ४२ ॥ 
कुलधमंनकेनाशते निःसंशययहदहाडइ । . ` 
सदानरकमेतेरटे कहतजयोंसचकोद ॥ ४३ ॥ 

ब डृपापकेकरनको निश्चयकियाविचार । . 

चितम आनाराजसुख हनुटुम्बनिरधार ॥ २५ ॥ 
करमलेहाथियारय आत्रेमोसमुहाइ । 


` मोहिहनेजासहजही मानलहृसुखभाईइ ॥ ४५ ॥ ` 


मञ्य उवाच्‌ 


, णेसकदहि अज्ञनतवे, बेटिगयेरथमाहि । 


करतेडारतशरधनुष, शाकवहूतसनमांहिं ॥ ७६ ॥ 
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"वै हितीय अध्यायः ॥२॥ 
+° सनता 1 ~ (ग 
शच्या | | 


दशर 


कटाविषाद संयुक्रलावि बोलेश्रीयदुराय ॥ ९ ॥ 


लडसांसन्रसुवाभरे अजुनकरुणाभाय । =, ˆ | ` 


श्रा मनमत्रालत्रात 
अञेनयासय्ाममं क्यादुखपायोमीत । प 
कीरति्रुस्वगंदिहरं कायर्योभयभीत ॥२॥ 1 
कायरतातूजनिकरे यहतो्कोनहियाग । = 
छांड़िकचाईहीयकी देशत्रनकोरोग ॥३॥ ` ॐ 
अजन उक्राच #. | १ 


हरिजूयासंयाममें हेभीप्मश्रुद्ोण । = =, = ८ 
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~ त ॥ ^ = 
=+ "११ ~ ~ ~ "च क वा १ ^ 








" परजौकंशरसोंहनों मोसौकहियेसोन ॥ ४ ॥ ` 
। ` भीखमांगिवरुखाइयें युरुहानिवोजअनीति । 

` रुहिमारिभोगीकरे भषाजजुल)ट्ररीति ॥ ५ ॥ 
।  अअहोजुहमन्िजानहीं हारिभलीकैर्जाति । ` 
४ जिनहमारिदिमनाजिये तेणटाटेमीत ॥ 44. 
।  धर्ममांमदों मृदो पूतकृष्णस्वभाट | _ + ~ 
शिप्यतुम्हारीश्रण्ें दीजैयुक्तिवताद्‌ ॥७॥.. ` 
भृमिलोकसुरलाकको नहोञ्कंरकराज । . | 
उद्रियशोखहीयको जाडनशोकसमाज ॥ ८ ॥ ` 
[३ ` पेसेकहिश्रकृष्णसों अजैनताहीबार । = ~ : - 
 युद्धनरीहरिजिकयों कीजोयहनिधांर ॥ ६ ॥ ` 
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००0 तो १. 


 अजंनडद्रेयत्रत्तिभेलि, विषयजसंग्वदनम्वदेत । 


दोऊसेनामध्यजो अरजुनकियोविषाद । 


क्रियावंतदेकृष्णज्‌ कीन्होवचनपसाद ॥ १० ॥ 
श्रा मवक्रावबात 
शाच््रशाचीकयोकरत. कहतज्ञानकीवात । 


शोच न पंडितकरतहैः जीवनखपजतजात ॥ ११॥ 
हमतुमञर्नरराजयह, उनकोनशनहोयं । 0 
निङ्ककालर्माधरर्टैः स्सेसचकोजोयं ॥ १२ ॥ 
वालयुवा्रस्वरदधता, यादैरीमहन । ` 

तसदंहां तरले, धारनमोहनहोत 1 १३ ॥ 
चंवैजानिनहिधिररहे 


~ > ८ + | ५ + 
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४ > 8 | 


जाकेविथानहोयकटु,सुखदुखगनेसमान , 
येधीरमुक्तेहिलहे, बातयहहेपरमान ॥ १५॥ 
जोहेसोविनशेनहीं, जोविनशेसोनाहिं । ` 
जोइनतच्छनकोलखे, गनियेज्ञानीमाहिं ॥ १६ ॥ 
जासजगयदहहेरथो, सोच्रविनाशीजान । 
जाहिविनाशिनकोसके, ताहिञ्ातमासानि ॥ १७ ॥ 
पतव्र॑तसवद हहे, जीषरहतहानेत्त । क 
अक्रिनाशीवहकहतहे, यु द्धकरोकिनिमित्तः॥ ९८ ॥ 

` जोयाकोहंतागिने, हन्योकहतहेकोह। ` : , : ` ` 
यहनमरेमरेनही, अज्ञानीबहदोई ॥ ९६ ॥ 
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 शोह्ाचट 


गी ११ 





अजरपुरातन नित्ये, मारेमरैनसोड्‌ + २५ ॥ 





जोंजानतहेआत्मा, अजरअिनाशीनित्त। 
ब सोनरमारकोनको ताहिहतैकोमित्त ॥ २९.॥ 


जैसेपटजीरणतजे, पाहिरतनरज्॒नवीनं । . 


दहपुरातनजीवताजे, नयोगंहेपरवीने ।॥ २२ ॥ 
यहनकटेहथियारसों, पावक सकेनजारि 










खसकनवयारि ॥ २३. 
कटेजरेसूखनही, ओरनाभिजवनयो ग \ 


अत्रिनाशीतूजानिं + + { न # 
=> ९ (9 त 
शकलेशजनिभ्ा) + तिं = § द्र ् र 
५ । | | » 4 ९ | | 
क णड क.  ~॥ 11 ॐ 4 ( ॥ र [* 
~ * | . | न्द ० # नि 4 च र 
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| ` " ` ककमा वक 


जउपनैषेनशेस्वः, मरेुउपलेश्ाट 1 
होनहारसोदोतहे, तहां नशोचबदाहं ॥ २६ ॥ 
पाठेजाहिनजानिये अगेपरेनजानि । 


~ {~ 


मांभहियहकल्ुदखिये, ताकोशोचनमानि ॥ २७ ॥ 


जायाकांदाखकर्ह, साङखचवरजभाई । 


सने अचभवेसालम, यहजान्य। नहिजाड ॥२॥ ` 


जीवनमारयोजाते, व॑सतसवनंकरदि्े । 
तातेशोचनकीजिय, कारेकाटसानह ॥ ~£ ॥ 
वनाववविचारत्‌ जनिदडिस्यान । 6 


धर्मयद्धनेचत्रियरि, ओरनकषटुभिगम ॥३० ५ = 


---- 


लदा,  सल्नाद्का ¶1 1९ | 





नाडा <<“ 


9 
< 


४६७. 
` दोदा्ेनः 


गीता 
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भाग्यवतच्नच्रियलहै, एसारणयावार ॥ ३१ ॥ 

ओरधममसगामको, जोतुकारिहेनाहि । . . ` 
तजिकीरतिञ्रुधभको, परिहेपापानैमाहि ॥ ३२ ॥ 
स्वेहिलाककादिदे्वे, तेरोअखयशवहाह । = ` 
अयशप्रतिष्टावंतको, मरनर्हेतेधिकाई ॥ 

भयनेञ्रजुनरणनज्यो, योकरिषहेयेवीरं । ` 
तोहिवहूतकाग्मानते, अवलवुदलो्धीर ॥ २९ 
तैरेरनिसवकहरिगे, जे अनिकटिनीनानं । 

निजचरिटकेसने. वहद्वनागन्तन ॥ ३५ ॥ 

लरत मरे लहि हे स्वगं, जनि भभा जोग कः 
उरि अन्न तुं युद्धं कर, यहे ज़ लोको योग । स 4 
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2 
` द्यध्याय 


दृनरा 


हि 


(~ 


` लाभहानिश्ररहुःखसुख, जीतहार्सिमजानि । ` 


ततिअ्नयुद्धकरि, पापलेहूजनिमानि ॥ त 1. 
सांख्यवुद्धितोसे कहो, कहतयोगवृषितोहि । _ ‰ . : ` 


ताबुधिकेसंयोगतेः रदेनकर्मनिमोहि ॥ ३८॥  .. 
करम केरे विनकामना, ताको हाय न नास । 


वि दू भ्म मय को मास ॥ ३६ ॥ ` ˆ ` 
अलय किमि ह्‌ धम्मं यह काटत मच को.माख ॥ ~ ५4, . 


युद्धि निश्वयवन्त की, षके है त्‌ जानि । ` 


् 


जिनको निश्चय नाहे, तिने नीच बुद्धि मानि ॥९०॥ =. 


वेदहि मानति स्वगेफल, ते अज्ञानी लोय । 


1८... ~ - डय 94 ० १ = : - ^ इ 
अवरनहि, तिन महि ज्ञान न; होय ॥ ५९॥ 
कहतजञत कलु अवरनरहि, तिन्‌ भि लान न 


४ ज 


= 


+~ ( (- वितं 
| जो तिनके ध्चत्त। ` 
» स्वगलाभकी कामना, रहत जा ष्क 


ह नि. 
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` मी 
+ लोग कड़ा के किये, करत क्रिया सो नित्त ॥ ४२ ॥ 
मध्याय भोग बड़ाई कामना, तिनको मन हर लेत । 0) 
निश्चय करि ते बुद्धि को, नहि समाधिमें देत॥३॥ ` 
त्रिगुण करम को कहत हँ, भेद जु सुन त्‌ भित्त। ४, 
धीरज ध्र खुख दुःख सहत, योगच्म भय चित्त ॥ ७४ ॥ (- 
वापीं ओर कृपते, सरत जो एकाहिकाम। ` * 
तेसे जानो वेद को, लहत बह्म को साज ॥ ४५ ॥ 
तो अधिकारजु करम में, नाहि फलत सो हेत । 
करम फलन को खोड्दे, करो काम गहि चेत ॥ ६॥ ` # 
याग स्थिति होय कम करि स्वै संगः कोत्याग। `  - 
` सिरे असिद्धि समान गिनि, यहे योग अलुराग ५ ९७ ॥ ॥ 
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हः १ 


णी 


अद्धि योग से करम को, अञैन त्‌.चटि जान । |  : ^ ५० 

शरन होय तु बुद्धि की, दीन कामना जान ॥ “८ ॥ . . कोष्ावन 

बुद्धि जुगति दोः तजतः, कहां पुरय कहा पाप । _ 
| क ^ सोई >> त ^ 

योग करम ते चातुरी, सोई त्‌ कार आप ॥ ४1 

चाहत नदिं जो करम फलः ते पष्ण्डतं चड़ ना । 


^~ 


करम बन्ध को छोड़ के; लहत सुकात अनु ॥ ५० ॥ 


गीता 


मोह सघनता जे तजे अञ्जन तेय बुद्धि। ` 


तव पवि वैराग्य को; चित्त करं ज शुद्धे ॥ ५१ ॥ 

तेरी बद्ध वेराम्य मे, स्थिर दर रहे ज मित्त। ५8 
तब समाधि सों योग लि. होकर निश्चल चित्त ॥ ५२ ॥ . . 
अन उवाच-जाकीबुद्धिनिश्चलसदा, ताके चिन्ह बताय । _ ¦ 
पे ॐ ८.0/.8 १ 
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„ ` ० १ न 


क तः 
ग्द ॐ । 


१९ 


केसेबोलतक््योरहत,चलंताजेे किहं भाय ॥ ५३ ॥ 


च्यव भ्रीभगवानुवाच-जो हँ मनकी कामना, तिनको तजेञ्च कोय । 


दूस 


आत्मसा सन्तोष गहि, निश्लबुद्धिसु होय ॥ ५४.॥ 


इख को ताज भाजे नही, सुख चाह नहिं चित्त । 


तजे नेह अर कोध भय, निश्चल बद्ध सुभित्त ॥ ५५ ॥ 

नेह न काहू सो करे, बुरे भले की चाहि । 

भले बुरे सो काज नहि, स्थिर बुद्धि लालि ताहि ॥ ५६॥ ` 
ज्यो कलु निज अङ्गको, खेच आप में लेत । 

तेसे खेच इन्द्रियनको, ताज विषियनसों हेत ॥ ५७ ॥ 
विषय करत हें दूर सो; तज तज तज आहार । ` 
आतम देखे जात हे; अभिलाषा निरधार ॥ ५८ 
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-ॐ ज्ञानवन्तजे पुरुष है; तजत कठिनता साध । `` ~ ४. 
„ इन्द्रि अति बलवन्त हैः तेऊ लगावत व्याध-॥५६॥ . .. ८ 
 . ताते रोके इन्ियनः; मोम चित्तको लाय.। . ५, 
+ वसि कीनी जिन यह सभी, सो स्थिर बुद्धि कहाय ॥ &० ॥ .` क 


` जव ध्यावत ह विषयको; जितने उपजत संग । 
५१ काम जो उपजत संगते; तति कोध अभग ॥ ६१ ॥ 
क्रोध होत हे मोह ते मोह श॒द्धि होड नस। 
शद्ध गये बुद्ध नसत हे; बुद्धि गये सरस्यु षास ॥ ६२ ॥ 
कै रागदेष जो नहिं तजे करत व्रिषयकीस्व.ः = . 
` इन्द्रिय जो निज वश्‌ करे; लेहे शांति को भेव ॥६३॥ 
श १ शांति जवे यह गहत द; होत दुखन की हान । ` | 








((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(14<511611/8. 1411260 0 €800011 





च ~ ~ ~ र क । नका "9 ~ ~ 9 ~ अ अः जव क ~ क की न. + > त व 





४७8 
प्रष्या 


दुश्चरा 


= 


वुद्धि तवं स्थिर होत हे. यह त्‌ लीज मान ॥ ६४ 

योग बिना बुद्धि हं नहीं, बुद्धि विन होत न ध्यान । 
ध्यान बिना शांति हं नही, ता चिन ज्ञान सुजान ॥ ६५ ॥ 
इन्द्रिय जित जित रत है, तित सन स्यावत खाच । 
मन जो तद्धि हरेत हे, खच नाव जिव एचि ॥ ६६ ॥ 
जिन इन्द्रिय रोकी सवे, ठोर टोर ते आन । 

विषयत्याग हे जिन कियो, स्थिर जदि विह मानं ॥ ६७ ॥ 
सो जन जागत हे तहां, जहां सबन की -सत । 

जीव जहां जागत सवे, तहां निश्‌ पेखत तात !॥ ६८ ॥ 
जेसे जव सब सलिल को, मेलत सिन्धु जाय । ` 


1 ^ काक्का 1 
(क ^ 


त्यो समाय सव कामना, शान्ति रहे तहां आय ॥ ६६ ॥ 
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( 


। + च 4 `. 44, 4 1 "ऋका च "क ष १ + ` 
विः, | 1, „4 ॥ 


तज कै मन सवं कामना; निःसप्रही जो होय! ‰ , . 
अहेकार ममता तजे  तामहि शांति जु होय ॥ ७०... ‰ ,.  .. दाव 
ब्रह्मज्ञान तोसों कट्यो जाते मोह नशाय । . . . , 74 
सो बुद्धि अन्त समय रहे मिले बरह्म मं जाय ५७१ ॥ 

इत श्रौ प संख्य रोगो =†ष द्रत | आ > ० 

तृतीय अध्यायः। ` 

अर्जुनोवाच-बुद्धि भली हे करम ते, छृष्ण कही तुम्‌ ष जाय । 

करम भयानक में कां, केशव डारत मोहि ५ ९ ॥ 


९७४ 


गीत। ` 


वचन सुने सन्देह के, मोहि बुद्धि भ्रमांत । ` 


निश्चय कर एके कहो, लहो सुक्ति या भांत ॥ २॥ 


+ निष्ठा जो दोय भांत की, पहले दहं बताय । 
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करमन करम वताय ॥ ३॥ 

अन्याय करम विना कने पुरुष, ज्ञानहि लेहे न कोय । 

तस्र करम बिना सन्यास के, कोड भुक्ति न होय ॥ ४॥ 
करम करे षिना छिन कटुः रहे न कोउः जन्तं । 
विवश भये करमन कर, बाधे माया तन्त ॥ ५ ॥ | 
करम इन्द्रियन रोक है, मन विषयन को ध्यान । ^ 
कपटी मूर्ख हें वड़े, ताको दम्भी जान ॥ ६॥ ` 
मन सो रोके इन्द्रियन, कलु करमन परचाय । | 
फल अभिलाषा को तजे, तति यह अधिकाय ॥ ७ ॥ अ: # 
अनकरवे के करम हें भले सु तू कर मित्त, 


विन कने ते करम के देह न निव हे भित्त ॥ = ौ 
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५५६ शुदधन को ज्ञानी भले, करमन 





#" ४, - ज्ञ करम बिन करम अ, जग बन्धन ते होत। ` 
तेही आज कर्मन करो; मेटि फलन को गोत ॥ € ‡ 
यज्ञ सहित रचेजगंत कौ, कही विधाता बात । 
~ उदय तिहारो यज्ञ ते, कौमधेनु चंह तातं ॥*१०३। 
यज्ञन करि देवन *जंजो, देव तुमहिं फल देही । 
बृद्धि परस्पर यों करो, मन वात फलं लेही || १९ 
इष्ट भोग को हेत हे, देव जजें तो. मत्त । 
विन प्रजे ज लत हः ते हैं चोरनि चित्त-॥ ९२॥ 
यज्ञ शेष जो खात है , पापन ढारत धोय । ` ` 
यज्ञ विना जो खात हे, अधन लहत हं सोय ॥१३॥ 








जीव पन्न ते दतु + अन्त्‌. मेष्‌ ते.हः [21411260 0 66810011 ॥ 


2 


(^ ५ 


र ७ ॐ. 


 दोक्ाव° 


गोका 


भ 


च १ तव 1} ` १३ च +? ,. नक्त , 07 = भी 
जर त | + 0 ॥ द 
५५ १८१ 


७५ मेघ यज्ञ ते होत हे, यज्ञ करम ते जोय ॥ ९४ ॥ ` 

अष्वाय करम जु उपजहि वेद्‌ ते, वेद्‌ बह्म ते मान । 

तीन, बह्मसुभासत सवन मे, ताहि यज्ञ करि जान ॥ १५॥ 
वेद्‌ बताये करम जे, जे न करत नर कोय । 
पापी इन्दिय वश्‌ भये, जन्म रहत हे खों ॥ १ ९ ॥ 
बह्म पचन हितवें नही, चले पथ विप्रीति। ` 
पारथ वाको धग जन्म, करे विषियन सों प्रीति ॥ १७ 
आस्म सो संतुष्ट जे, आत्मासो राति होय । | 
त्रिपति आतम सों रहे ताहि न करनो कोय ॥ १८ ॥ 
ताहि करे ते पुण्य नर्हि; विन कीने नहि देष । ` 
चरहमादेकसों काज नही, आत्महीसों मोक ॥ १६ । 
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५ 


पलहि कामना छोड़ के, करम करो तुम नित्त । , = `  : ५७९ 


संग विना करमन करे मुरि लहत केहि मित्त ॥ २० ॥ =. दो, 


लदी सिद्धि जनकादि जो, काने करम समाज । "9 
लोग रीति जो देख के, तुम हं करो सुकाज ॥२१॥ _ 


बड़ प्रचार जा ज+ कयः सोई सानतं अनि । 


ताही मग सव जग चले, बड़ सु कर परमान ॥ २२॥ 

मोको करनो कुल नही, तिह लोक मे काज । .. .: 
ना कु लायो न ले बने, करम करत. या काज ॥ २३ ॥ 
जो हों करमन नहिं करौ, रहो आलसी मीत । ` 

त्योही सव यह नर गहे, मेरे मग कगे रीति ॥ २९ ॥ 


जो हों करमन नहि करो हीय. सबन को नाश । 
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० ए, शकर तवै, हनो पजा हा आश ॥ २५ ॥ 
श्याव तिनके बुद्धि भेदन तजे, रहे करम लपटाय । ` 
५ ^ जस : 
लस वधान ज्ञानी रहे, पोखे तेही दाय ॥ २६॥ ` 
| माया के युन करत है, सवे करम यह जान। ` 
अहङ्कार आतम विमूढ, लेत आवन को मान ॥ २७ ॥ 
१ व विभाग को, जानत तत्व जो कोय । 
इन्द्र न सा लगा, आप मगनं नहीं होय ॥ २८ ॥ 
भावा यण कर मूढ जे, रहे विषय ल्िवलाय । ` 
4 मद्य ते ज्ञानी तिने, देत न कूं चलाय ॥ २६ ॥ 
त अध्यात्म जानके, करमन मोमें राख । 
अहङ्कार ं थ 
` नता तजे, जां देह को अभिलाख ॥ २० ॥ 
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| जोथा भेरे मते कौ, श्रद्धा सो ` महिलेत /97111.1173 1.11 । 


जो था भेरे मते को केरंतव दोष लगाय। 


क 1 व न ककि तताकाताययोरु द्णन- 
+। > क त आ क 


> ५ 


` ्कण्नक्काव 4" 
+, 41 


€. र ज्ीयं कतित निरहकेमं व हों < - ~ # ४८६१ | 

तनक जीय नर्हंकमं हौ, करम केरे ताजि चेत ॥ ३९॥ दोहाच्० 
र हीं हे कः क * चेव + क ह | गीता 

ते मूरख जानत नही, हैः अचेत के भोयः॥ .३२:॥ ` 

ज्ञानवन्त हं करत ह अपनो पकृति समान । 


सबको निज प्रकाति वश, रोकंहि ते जु अजान | ३३५ 


सव इन्द्रिय कं वषय म, रंग द्व जो होये । 
तिनके वश्‌ नर जाय के, ररेहे अरि सभ होय ॥ ३९॥ ` 
शून्य होय जो निज धरम, परते अध को मान । ` ` 

` मीच भली निज धरम मे, प॑र धरम भय जान ॥३५॥ ` 


अजन उवाच-का्ियि 5 भरेऽकमेनःके, युरुषन्कश्हेष्पौपि १५ 


4. 1 ८ , "~ क्कग्कन्ण्छ = व क १. 
= ॥)। 4 
# [श ॥ 4. 9८४ ® ॐ 


जाक इच्छा नाहिने, करम देत सन्ताप ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच-यह जु काम ओर रोध दै रज यण ही ते होय 

| क्यों हूं प्रन होय नदि, पापी को अरु जोय ॥३९७॥ 
तल ऋ्न्नि दप्यो जो धूम सो, दरपन मल के भाय । | 
गरभ वचा सों ज्यों ठका, जग इन ताह दाय ॥ ३८ ॥ >; 
ज्ञानी ह्रं को ज्ञान इन, वैरी राखियो प । 

काम दोष यह अश्रि हे, सके न कोऊ ढाप॥ ३६ ॥ ` 
इन्द्रिय मन जोर बुद्धि हे, याही जाको खान । 

इन करके नासत जु हे, ज्ञानी द्रं को जान ॥ ४०॥ 
अञ्जन ताते आदि हे, त्‌ इन्द्रिय को रोक । = 
तजो ज्ञान विज्ञान यह, या पापी को ठोक ॥ ४९ ॥ „५ 4 
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ष्ट्रे 


नतघप्य 














४ 
+ क ॐ 


इन्द्रिय है सब ते परे, तिनते परे मन जोय । 


< | तड 
मनते परे जो बुद्धि है, ताते आतम सोय ॥ ४२॥ (0 
त्म लखि बाद्धि ते परे, मन को करि वश माहे | गता 


काम रूप ओर दुसहिं को, मार डार नर ताहि ॥ ४३ ॥ ` 
इत श्री म० कर्मयोग नाम तृतीयो ध्यः ॥ ३ ॥ 

चतथ अध्यायः ॥ ॥ 

श्री भगवानुवाच-यही जोग हे मे कल्यो, पिले रविसों आय । 
तिनं तव मनुषो कल्यो, मनु इषवाक सुनाय ५९॥ 

परम्परा या योग को, जानत है ऋषिराय । 
बहुत दिना बते गये, सोऊ योग नसाय । २॥ 
वही पुरानो योग भै, ताको दियो वताय । 
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| । ॥ , 2, आ शक श 
ै # ॥ ० त ॥,। ४ ॥1॥ ॥ ~ | ॥ 
प श. क 1 धाक र, ४ \ 


, यातेत्‌मोमित्र हे, ओर भगति के भाय॥ ३ (9 ` “७ । 
अयन उवाच-तुम तो प्रगट हो अवे, सूर पुरातन देव । रे 
धभ्याय गों हों | हीं । 
५४ त॒म कव ताही सों कद्यो, हों जान्यो नहीं भेव ॥४॥ 
 श्रीभगवानुवाच-तेरे ओर मेरे जनम, चीते हें बहृवार । 
६ त्‌ तिनको जानत नही, हौं जानौं निरधार ॥ ५ ॥ 
अतिनाशी । | हों ५.4 | २ 
अज अविनाशी प्रगट हों, जगत इश्‌ करतार । \ 


अपनी इच्छा लेत हो, शुद्ध सत्य अवतार ॥ ६ ॥ 
जव अजन जग में घटे, परस धमे के भाव । 
बढत अधमं जहां तहां, तव हों षगटतं आय ॥ ७॥ ` (कि 
साधन को रक्ता करो, पापी डरो भार । | 
स्थापित रीति ज। धमं को, युग युग ममि विचार ॥८॥ { 


€ 
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+ ` ` ` ना 
 % मेरे जन्म अरु कमं की, तत लहै जो जान । 
देह तजे मोको भिले, बहुरि न जनमे आन ॥ ६ ॥ 
राग कोध भय को तजे, मो मे राखे भाय। 
हरि ज्ञान तप.करि गहे, मोही माहि समाय ॥ १० ॥ 
जो मोको जसे भजत, हों तेसो फल देत । ` 
अयेन नर सब जगत मे, मेरो मग गहि लेत ॥ ११॥ ` 
करम सिद्ध कौ चाह करि, प्रूजत देवन लोय। 
करम किये नर लोक मे, सिद्धवेग द्रे होय ! १२॥ 
बकैः चारोवणं जो सें रचे, करि गुण कर्म विभाग । 
हों याको करवां रहो, साहि मोहि अनुराग ॥ १३॥ 
१ पेसे मोको लगत है, न मोहि फल की चाहि । 
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४६८४ 
दः हित 8 


पिका 


4 
त 3 
1, 8 #. ३ 


ति = 
४८६ प्ल मोको जो लखे, कर्म न बि ताहि ॥ १४ ॥ 
म्र्याय जो हता हे सुकति को, कर कम नित चाहि । 
चौथा तातं त्‌ भी कमं करि, पाहिलन को मति पाहि ॥ १५॥ 4 
कवन कमसों करमज, रहत पांडितों माहि । 
 खकात काज साईं कर्म, के देतहो भाहि ॥ १६ ॥ 
जान्यो चाहिय कमं हु, ओर विकर सुभाय । ` (4. 
सुनि अकरं गति लीजिये, गहन कम को धाय ॥ ९९७ ॥ 
कमन माभ अकम ज, लख अक्म॑न कर्म । # 
ुष्धवन्त तिन सव क्ियि.मेटे मन केमर्म ॥ शद ॥ 
जाके तव आरम्भ निज, विना कामना होत । 
` "र कडत कहत जन, देह क्म के गोत ॥ १६॥ 
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¢ ` षि १, ११, छ" ॥ १" च्छ + ` 
॥ + 4. 9. 1, १४ , च + । (द ५ । व | +# ॥। । 


+ कमेन फल छोड सदा, तृप्त रहे नहीं आश 

ताकोकम॑न करतुः लगे न भव कीफांस॥२७॥ =: 

* जीति इन्द्रिय देहि सब, कामहि पर यह जाहि। ` ` ५ / 
देह काज कमन केरे, पाप न लागत ताहि ॥ २१॥ + ४ 
यथा लाभ सन्तोष जो, सुख दुःख लखे न दोय । 

# सिद्ध असिद्धि सो एकसे, कम न बन्धन होय ॥ २२॥ ` 
तजे सवै जो कामना, ध्यान लगाव चित्त । ( 
यज्ञ काज कर्मन केरे, सो न बांधिये भिन्त ॥ २३॥ 

ऋ रोम अशनि हवि बह्यहे अपरे अहये जान । 
जाय बह्मसो मिलि रहे, कमं समाधी ठान ॥ २४॥ 
)देवनको इक जजत दै, करत यज्ञ बह भाय ¦ 
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प्रध्याय, 


चधा 


प. ६1 म 
एकं ब्रह्म भ जजत है, ज्ञान योगके दाय ॥ २५. ॥ 
एक जो होमत इन्द्रियन, संयम अभि स्वरूप । 

विषयन होमत एकर, इन्द्रियन अश्नि अनूप ॥ २६॥ . 
देहि इन्दियनके करम है, ओर कर्म सव घान । . . 
होमत सयम अश्न म, प्रगट करे चित ज्ञान ॥ २७॥ ` 
एक यजत हैं द्रव्य सो, एक तपस्या योग । 

एकः जो पड़बोईं जजे एक ज्ञानसों लोग ।२द८॥ . 
होम अपने प्रान मे घान आपने माहि । 

पान अपने रोक के रहत जो हे नरना ॥ २६ ॥ 
प्राणन ही मे प्राण को होमत तजत आहार । ` 

ये सन जानत यज्ञ को मेटत पाप विकार .॥ ३०॥ 
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¬ "न = क्कः 


यन्न शेष अभ्रत भखत, होत बह्य मे लीन । 


४८१ 
यह लोग विन यज्ञ ही, परिलोकिक है छीन ॥ ३१॥ क्तः 
बहुत भान्ति वेदन कहे, यज्ञ सवे ये जान । ६ 


ते सब जानो करम ते, लेह सुकति सुख खानि ॥ ३२॥ 
द्रढय यज्ञ तै हे वड़ो, ज्ञान यज्ञ सुन भाय) 89), 
जिते कमै वेदन करे, ज्ञानहि रहे समाय ॥ ३३ ॥ (4) 
कीजे बहती नस्ता, सब प्रसन्न सवं भांत । 


ते ज्ञानी उषदेश हे, ज्ञान जिनटं हे शांत \॥ ३९ ॥ 


अजुन तू याके लहे, रहो नहीं फिर सोह । ` 
सब जीवन को देख त्‌, आप माभ के मौह ॥ ३५ ॥ 


? सव पापन म जो वड़ो, पापी नहिंत्‌ होय। ` 
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५६० ज्ञान नाव चदि उ्तरि है, पाप सिन्धु तुम जोय ॥ ३६ 
ब्ष्यय जसे ज्वाला सिन्धु को, दारत सबही जार । `` 
लया ज्ञान ताही सव प्रवल भी, डारत करमन वार ॥ ३७ ॥ 
ज्ञान समान न लोक मे, पावन दूसर ओर । 
योग साधन जो करे, लेहे ज्ञान की ठोर ॥ ३८ ॥ 

इन्द्रिय जित श्रद्धा सहित, पावे पेसो ज्ञान । 
सो ज्ञानी तत्काल ही, लहे शांति सो जान ॥ ३६ ॥ 
जो मूरख श्रद्धा बिना, ताको होय विनाश । 
वाको यही सन्देह हे, सो दोड लोक निराश ॥ ४० ॥ 
मोको अरं कमं करि, करे सन्देहसु दूरि । 
ज्ञान बन्धे न कमे करि, रहे सदा सुख पूर ॥ ४१॥ 
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# ` ` " '"वकक्क्ात # 14 १.९ १ १ १1 क, 5 4 ॥ ॥ ॥ ५. 0» च अजः १.9! ॥ # 
# है भ क क र + छ क ,; { ॥ि न १ च र ४५५ 


- # सन्देह सकल अन्नान ते उपजत अर्जुन आहि । 


ज्ञान खड़गसो काटिये, योग केरे किन ताहि ॥ ४२॥ एः 
8 इत्रः मर ज्ञाने विभा यागौ नास च्तर्थ्‌ इध्यायः। ४ १ ६ 
क. पञ्चमः अध्यायः। ` (1 
१ अजेन उवाच-कबहं कहत संन्यास को कबहु कम को योग 4 | 
^ नश्य कार एके कहं, सटा मनका रोग ॥ १ 
| श्रीभगवानुवाच-कम योग संन्यास अर दोउ येशुभदैन। 


कमं योग सन्यास भ, कमं न लहियत चेन ॥ २॥ 
ढेष तेज चाहहिं तज, सो संन्यासी जान । 
क राग देष तेजो रहत, ताही हूटियो मान । ३॥ ` 
योग सांख्य को दो कहत, मूर्ख पशिडित नाहि । 
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ति 
* न्नै 


प्मच्याय 


पञ्चमः 


षै / । 11 » 1 ९0 , त 


दोः म पक भज, दोऊ फलत हे ताहि ॥ ९ ॥ 
स्थान जा लहिये साख्य ते, सो योगहि ते होय । 
साख्य योग एके गने, ताको ज्ञानी जोय ॥ ५॥ 
सत सन्यासहि दुःखसो, बिन करमनरे मीत । 
याम यगत जा करत ई, लत बह्म चेहयीत ॥ & ॥ 
इन्दियनित हीय शुद्धं हिये, योग युभत जो कोय । 
जवन जान आसना, करम लित न हय ॥७॥ 


ज्ञानी करमन कशत हे, कयि लय नरह; घन । 


द्नत खत छुहत पुने, सुन † डाल जन ॥ ८ ॥ 
लावत जामत वलते, ओर डारहु देत । 
इन्दरियन विषयन में पगौ, जानत हं यहा हेत ॥ ६ ॥ 
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करम करै ताजे संग को, . सव को ब्य जानं । 





¶ 
भ | 4 क । 1 
[ 


७९३ 
ताको पाप न लगत हे, पदम पत्र जल मान ॥ १० ॥ भा 
देह बुद्धि मन इन्द्रियनः योगी होय निहसंग । क 


करम करत अति चाह सों, चित्त शुद्धि के ठंग ॥.११॥ 

जानी मुक्ति हं लहे, करम करे फल छाड़ । . १.५. 

मूरख फल की आश करि, बोधि कामना आड्‌ ॥१२॥ * _ 
न करि कसं जे करत दै, तेही ज्ञानी जान । 

मरनं करि कम जे करत है, तह सेण्न ~ 

नव द्वास्पुर में बसत, लेत सुंखन्‌ क खानि ॥ १३ ॥ 

- €. _ € ¢; 

&श्वर नहीं कमन करत, निहकमन करतार । 

कस फलन कूं नहिं करत, श्रकृति करत विस्तार ॥ १७ ॥ 

सुकृत न काद्र कौ गहत, अवर पाप नही लेय । . 
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कारे किये अज्ञान जिन, हिये ज्ञान परगटाय । 

देखत ही स्व स्वरूप को, ज्ञान सूर के दाय ॥ १६ ॥ 
जो मनको अर्‌ बुद्धि को, राखत ईश्वर माहि । 
जन्म मरण तिनको नही, मुक्ति होत नरताहि ॥ १७ ॥ 
विद्या विनख लिये जो द्विज, गो गज स्वपचा स्वान | 
ज्ञानी इनको सम गनत, भद्‌ लहे नहु सन ॥ ४८ ॥ 
सम्यक जिनके हिये मों, तिन जीत्यो ससर ¦ 
समता चह्याहं का कहत, बह्म लीन निरधा२ ॥ १६ । 
खख पायो इरे नही, दुःख पाये न रिसाय । 
राखे स्थिर जिनं बुद्धि को, ब्य रहे समाय ॥ २० ॥ 
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द्ौपरो ज्ञान अज्ञान ते, मोह न प्रगटन देय ॥ १५ ॥ 
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1. 


+ ‡ बाहर के सुख को तजे, हिय सुखरहैखजान। 
ब्रह्य विषय चित को धरत, ले'हे आनन्द हुं मान ॥ २१ ॥ 
विषय तजे संसारके, ते हें दुःख के मूल । ॑ 
उपजत विनसत हे सदा, पंडित गाहित न भूल || २२ ॥ 

ह. काम कोधके वेग को, जो सहि खक सुभाय । 

&-‰ ते योगी नित्यं रहे, स्थिर सुख में लिपटाय ॥२३॥ ` 

। जाके हिये षकाश हे, अन्तरि संख आराम । 

वह योगी परब्रह्म हे, लहे ब्रह्म को धास ! २९ ॥ 

जो ज्ञानी पापन तजे, होत बह्म मं लीन । 

भेद न तिनके जीय म; रहत सवन सों दीन ॥ २५. ॥ 

काम कोध ते जो रहत, वश्‌ कीनो निज चित ॥ 





4 , । 
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७९९ 


मध्याय 


पञ्चः 


णाकर 
ज्ञानवन्त ते दं सद्‌, बरह्म चदं दिशि मित्त ॥ २६॥ 
तजे विषय संसार मे, रष्टि भो सध्य राख । 
प्राण आपनं सम करत, नाशा सथ्य असिलाख । २७ \ 
जीते इन्द्रिय बुद्धे मन, जुकति सं मन देय । 


- इच्छा भय कोधहि तजे, मुकति पदारथ ज्ञेय ॥ २८ ॥ 


तपत यज्ञन को भोग के, सव लोगन को ईश्‌ । 


शांति लहै या जान कै, मोको रभु जगदीश्‌ ॥ २६ ॥ 


इत श्री ष सख्परयोगे राव पेये अध्यायः 1५ ॥ : 


षष्टो अध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच-कमं . फलन चाहे नही, करे करभ निहकाम । 


योगी संन्यासी बही, पावत हे निज धाम ॥ १॥ 
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याको संन्यासी कर, वही योगी तूःजान। ४९७ 
बिन संन्यासहि योग नहि यहे सोच तू मान ॥ २॥ दोव 
१, ¶# गहे न्द्रियनं >= । मारि ~ 
यग लि शात गहे, विवच 21० र । गीता 


योगहि कभन ते लइते, ज्ञानी चित्त विचारि ॥ ३॥ 
विषयन सों अरु कम सो, होय प्रीतिं जब दरि । 

सव संकल्पन को तजे, योग रहे जब पररि ॥ ४ \ 
निज आतम को उद्धरत, अधो गमन जु करेय । 
आतम ही रिपु आप को, आतम ही सुख देय ॥५॥ 


` आपहि जीतो आत्मा, सोहं बन्धु जु याहि \ 


निज आतम जीतो नही, अरि जानिये ताहि ॥ ६ ॥ 


जिन जीत्यो हे आत्मा, शांति लहे बह ज्ञान। ` 
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`. ` शात त ऊष्ण सुख दुःख सवे, ओर मान अपमानं ॥ ७॥ 
। „ " " जानत ज्ञान विज्ञान यो, अरं इन्द्रिय जित जोय । 
। _. ` सोना पाहन एक सम, गने सो ज्ञानी होय ॥ ८ ॥ ` + + 
 . भित्र उदासी शशु पुनि, अरु निज बन्धु समान । 
 साध्रू पापी चत्त मे, गनै एक उन्मान. ॥ ६ ॥ 
बैठे एकान्तं एक चित, योगी साये योग । 
एकाएक चाह नही कलु, लोरे सुख भोग ॥ १० ॥ ` 
| ठोर पुनीत निहार के, करि आसन तत्काल । 
¦ नाहं ऊष्चा नाचा नहा, पटङ्कशच खर्‌ श्च गल्ल ॥ ११॥ 
करि बेटे मनको जु स्थिर, सब इन्द्रियन को जीत । ` ५ प 
करके आतम शुद्ध निज, योग के यह रीति । त कि 
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` "` "नक्त ~+ १, (१ 0 
१. प्र ५ ११ 4 । तं ५१ ¢: ॥* । । 


१... 
काया शिर अरु यीव को, राखे एक समान । ` ॥ 
| । ४6€ 
दृष्टि धरे निज नासका, वेष नहिं दिश्‌ आन ॥ १३॥ श्री 
१ , दाक्षवर ` 
शांति गँ मय को तजे, ब्रह्मचय्य बत लेय । 1. 
मो मे राखे रोक मन, लहे योग का भय ॥ १४ ॥ "1 
यह विधि करेजु योग को, निज भन को स्थिर राख । ष 


{> > 


शांति लहे मोका भिं, लहे अमीरस चाख ॥ १५ ॥ 

योग लेय नहिं बह भषे, बिन खाये हृं मित्त। = 
सोवत हं जागे नही, अति वरजत हं नित्त॥ १६॥ 
युकति अहार व्यवहार जो, कमं युगति पुनि होय । 
जागत सोवत जो युगति, डरे पापनि धोय ॥ १७ ॥ ` 
जव निज चित को रोकके, राखत आतम माहि । 
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तजे स्वे जो कामना, सो योगी नरनाहि \ १८ ॥ 
जसे दीप समीर बिन, रहे ज्योति ठहराय। ` 
योगी निश्चल चित्त को, उपमा है यह दाय ॥ १६ ॥ 
योगी सेवत योग को, चित्त हिये ठहराय । 
निरखत आतम को तहां, रहत सद्‌ा सुख पाय ॥ २० ॥ 
जो सुख ईन्द्रिय ते परै, बहुत बुद्धि गहि लेत । | 
वा सुख कां जानत तवे, ता पाले हे नेत ॥ २१॥ 
जो पायो लाभन अधिक, अवर जाने भित्त। 
स्थिरता गहि डले नहीं, बहु दुःख पायो चित्त ॥ २२॥ 
दुःख ही को संयोग को, मानं सु लेत वियोगं । | 
निश्चय करि योगहि करे, ताको कहत जो योग ॥ २३ ॥ 
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< सकल्य न कीजै कामना, तिने तजे चितलाय । ` 
मनसो रोके इन्द्रियन, योग करे यह भाय ॥ २४ ॥ 
पैयं धमं अरः बुद्धि करि, शनेः शनेः सव त्याग । 
कलये करे न कामना, आतमसों अनुराग ॥ २५॥ 
मन चल जित तित चले, ताको राखे रोक । 


जाके मन मे शांति हे, पाप रहत जो होय । 
 भगन जो ब्रह्मानन्द मे, त। योगी को जोय ॥ २७ ॥ 
। ॥ १ | य।गी यह्‌ विधि करे योग, अर पापन को त्याग। . ` 
| ` ” सहजे ब्रह्म के सुख लहे, सदा रहत अनुराग ॥ २८ ॥ ` 
+ मोहि लखे सब दौर जो, सध को मोही मोहि। ` 
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| ५.५. करि संयम निज आत्मा, वि करि ताको टोक ॥ २६॥ ` 


9, | ¢ | 


शोहावर ` 


गोका. 


33 





५०२ 


प्रष्वाथ 


मोको देखत सो सदा, में दं देखत तोहि ॥ २६. ॥ ˆ ` 


कैसे हं कतं रहे, ताको मो म जोय ॥ ३०१ . ` 
सर्वं विषे स्थित मे रहो, इक पल भजे ज॒ मोहि । . 


अजन उवाच-योग कहो तुम कृष्ण जो, मोको एक समान। 


ताको रोकन पवनं समं, अति हँ कठिन समानः+ ३४॥ ` ` 












व्यापक हों खव जीय में, मोको सेवे कोय ।. : ` 


कोन हरं भांत वह, सो यह रतत जोहि ॥ ३९ ॥ 
संब को देखे अप सम, सुख दुःख एके भाय। 


सो योगी सब ते बड़ो, मो मे रेहे समाय ॥ ३२१ 





च्ल मो चित गहे न, जोः तुम करो वखान ॥ ३३॥ ू 
मन हे चञ्चल कष्ण जी, बहुत लोभ करि जान ! : `` ` ` 
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श्रीभगवानुवाच-अजुन तुन सांची कही, मन चल न गहाय 1 : ` 
योग्य किये वेराभ्य सों, नीके पकरे जायः॥ ३५५ 

जिन्ह न पकरयो चित्त निज, तां पे-योग न होय । स 

जिन अपनो मन वश कियो, लेत जतन.सो सोय ॥ ३& ॥ : ;; :` 

अजेन उवाच-अनिती अरु भ्रद्धा खहित, जोगे. ्रष्टता पाय ` : 
लहि न सिद्धि सों योग. को, कौन गति को जत्य. ॥३५७॥ 

किधों.दुहन ते अष्ट होय, वादर ज्यो विनसाय । 1. 

ताको कषु न.आसरो, रिहा मूढ . केदि भाय ॥.३८ ॥ ... ` 

मेरे या सदेह को, करो दूर जगदीश ।. . ` ` 

ि मेह या सदेह को, कौन करे तव रीश ॥ ३६ ॥ | # 

+ श्रीभगवानुवाच-अञ्जैन दोऊ लोक मे, ताको होय न नास 1 : . : 
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४०३ 


दोहावम 
गीता 














9०७ 


1 ष: भौ 


भले करम ज करत हं, तिन को नहिं अधवासं ॥ ४०॥ 


= पुण्यवन्त के लोक लहि, रहत बहुत दिन जाय । 


योग भ्रष्ट धनवन्त जो, तिन धरि जनमे आय ॥ ४१ ॥ 
बुषद्धेवत योगी कुलनि, आन लेत अवतार । ` 

जनम लहनि एेसे घरिन, द्रलभ हे निरधार ॥ ४२ ॥ 
तिनहं परिली देहि को, लहत बुद्धि संजोग । ` 

जतन करत हँ सिद्धि को, बहु विधि साधे योग ॥ ४३॥ ` 
सो तो अपने वश नही, होयहि प्रथम अभ्यास। ` 
ताते उपजे योग ह, बरह्म शब्द हे वास । ४४ ; 

योगी ज यतने करे, डरे सव अरघ धोय। ` 

बहुत जन्म सिद्धि लहे, ताहि परम गति होय ॥ ४५॥ 
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तपसी दरं ते जो अधिकः ज्ञानी हू ते जानं । वन ~ 
कर्मन हं ते है अधिक, अजन योगंहि मान ॥४६॥  . कब ` 
जो योगी राखहि मते, मो म निश्चल भाय। `  :. नैता 
शरद्धायुत मोको भजे, सो सब ते अधिकाय ॥ ४७ + 
क॑ ज्ञान बत योग ते, भक्ति सबन सिर मोर ।  , 
तिन अजन हो बस कियो, मो बिन लिन नही ओर ॥४८॥ 
इति श्रा १० आल सजम्‌ यायाम ष्मा अध्य | ६ ॥ 
सघ्माश्ध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच-मेरो ही कर आसरा, मोही मे चित राख । 
मोको जाने सत्य वह, यों समस्रावों भाख ॥ १॥ 


ञान. ओर विज्ञान हा, तोसो कहत बखान । 
((-0 1511 5611111 गो [21411260 0\ 66810011 


क] ९ " ॥ राना 
(८. ५७४ 
। # ॥॥ 
क > 


जाके जाने जानिवो, कलु न रहत है आन ॥ ९॥ 0: 
ब॒ यत्न करत हे सिद्धि को, एक हजारन माहि । ` ` ` 
तिनु मे कोड लहे, बहुत लखत मोहि नाहिं ॥ ३५ | 
भूमि नीर पावक पवन, वर मन बुद्धिमान । 
अहंकार हे आयवो, माया भेद सुजान ॥४॥ ` ५ 
माया भेरी एक यदि, जिनहिं गहियो संसार । = ` स 
साची मन में मान ले, जीव रूप निरधार ॥५॥ ` 
माया ते उतन्न है, सभी जीव यह दाय । 
हौं उपजावों जगत सव, नाश कसे चितचाय ॥ ६॥ 
अजेन मोते जो परे; ओर बात नहिं जान॥ ~ + 
ज्यो मणि भोयो सूत मे, मो म घोयो मान ॥ ७1 
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चांद सूरज की किरण हो, जल रस मोको सान । ` 
वेदन में हों ही प्रणव, पोरुष शब्द बखान ‰ ८ ॥ 
गन्धजुहोंदहीभूमि मे, हों पावक में तेज। ` 
जीवन हं मै जीव हो, तपस्विन तप लख लेख ॥ & ॥ 
सब जीवन को बीज हौं, मोको जान जु लंह । 
युभिवन्नों मे अद्धि हे, सब तेजन को गेह ॥ १०॥ 

बल बलवन्तन को जु हो, काम राग जते नाहं । 


काम रूपहोंही जञ हौं, धम वश्‌ मोहि माहि ॥ ११५. 


राजस तामस शांति के, जे हँ सगरे माहि । ` 


ए सब मो म बसत हे, मोहि न इन से चाहिं ॥९२॥ ¦ ` 


तीनों यण क भाय जो, तिन मोदिया संसार । 
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कश 


गीता 


भी छः , हि 


मोको जो कोऊ न लखत, इनते पहिले पार ॥१३॥ ` ५४९ 


५७८ 
 श्मभ्याय मेरी माया गुण मयी, दुस्तर तरी न जाय । कः 
खत्म आवै जो कोठ मो शरण, सो | तरे सुख भाय ॥ १४ ॥ 
~ पापी भूख जो जगत, सो नहीं पावत मोदि । 
सन खज माया कर रहयो, असुर युनन मे पोहि ॥ १५॥ ` ठ 


पुययवन्तं जे चार विधि, मोहिं भज चित रेन । 

ञानी २५५ काम युक्त, जिन्ञासी सुन वेन ॥ १६॥ 

ज्ञानी भगतहि करे, सो सव ते अधिकाय। 

॥ भ भजौ हो, ज्ञानी मोहि सुहाय ॥ १७॥ , . 
मेरे मत एहि सब बड़, ज्ञानी मोको (१1 
, उत्तम गति माई तिने, फलन लेत नहीं मान ॥ १८॥. ; -: 


0-0 5111 ।<15118 ॥॥0156(111), ।<11॥<516118. [14111260 0४ €6810011 





` "्ग्क््ााा 100 १ 
+ > ^ # (1. ॥ र ॥ 
५९ ॥ नै ^ । 


बह जन्मन मोको लहे, ज्ञानवान रे मित्त। ... 
वासुदेव सब मे लखे, मो दुलेभ है नित्त ॥ १६ ॥ 
ज्ञान जिन के हिए मे, साधत ओरे देव । 
अपने काम स्वभाव सो, बंधे जो तेहि भेव ॥ २० ॥ ६. 
॥ +, श्रद्धा युत हो प्रूजही, जो देवन चितलाय । ˆ ` ° 
तांको ताही माभ हों, श्रद्धा देऊं बहाय ॥ २१॥ =. ~~ 
। सो वाही श्रद्धा सहित, पूजत वाहं देव । 
। देत ज्ञ हों दही कामना, वह जानत नाहं भव ॥२२॥  .. -:.. 
®. फल थोड़े पावत ज्ञ वे, बिना ज्ञान हीमूढ।॥  .. .- 
। देव भगत देवन लहे; मेरो मोको गूढ ॥ २३ ॥ ` 
` जाके थोड़ी बाद. दै, "जातुन पग न. मोहि [1२०4 0५, ०6०१0०11 


गीता 








थक 


अविनाशी उत्तम जु हों. संब ते न्यारा जोहिं ॥ २४ ॥: ` ;. ` 


ढकिड जो भाया जोग हों, कोह को.न परकास । 


, मूरख मोहि न जानई, अजर अमर सुखरास ॥ २५. ॥ 


जो बीतियो जानत तिन, वतमान हूं मित्त । 
होनहार सव को लखो, मोहि लखे नहि चित्त \ २६॥ ` 
राग द्वेष अज्ञान ते, सब जो मोहित हात । ` 


मान लेत हा आपको, .हम कहि सुख न उदोत ॥ २७॥ : ` ` 


पुण्य करे जो जगत भ; दूर किये निज पाप । 
तेडं द्ुटत मोह ते, मोको पावत आप ॥ २८ ॥ 
जरा मरन को हानि को, जो कोड करत उपाय । 
ज्ञानतं ते अधियातमे, बह्म कम के माय ॥ २६ 1 
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 अयिदैवक अधिभूत जो; मोको जानत मित्त । ` ` , ` ` ` ५१९ 

. . मरन समय भूलत नही, योगी मेरे चित्त ॥ ३० ॥ ४ 

इतिश्री य° सपण ब्रह्मविद्यायोगो० छ> अरर श्ञार विर यो सुपतमोध्यायः।। ७॥ 

अजन उवाच-अध्यात्मं ओर बह्म को, कसे कहा जगदीसः५ ` ` `. 
अधिदेवक अधिभूत को, जानत बिसे बीस ४:१५ 

पधि यज्ञहि कासो कित, या दही मे कोन \। ह 

 . केसे तुस को जानि हि, प्राणं करतं जव गौनं ॥:२.॥ 

@ , श्रीभगवानुवाच-अच्चर सो ब्रह्मे कहत, अध्यात्म जु .खुभाय । 

॑ जो उपजावत जगत सव, सोहं कमं खुदाय ॥ ३४ 


८ क । । + 
न+ दह्‌ | 3 धिभूविः 1 भिद चश द. जीव । 





| | 11 9 । 
१९, सव देहन की ददि मे, अधिय सुगीव ॥४॥ = 

। ` द्ध्वाय अन्त समय देही तजे, मो सिमरण जो होय । _ - ; ` ५ 
` सो तव ही माकों मिले, तहां न संशय कोय ॥५॥ 

धाणी जब देही तजे, सिमरे जोई काज । 4 
या मं स्पशय नाहिने, पावे सोहं साज ॥६॥ त. 
भरो सिमरणं नित्य करि, युद्ध करे कि नमित्त । ` (2 
अरप माम बुद्धि मन, होड है तू अचित्त ॥ ७॥ 

याग अर अभ्यास मे, जाको चित स्थिर होय । 
मो चिन्ता राखे सदा, पुरुष हि पावे सोय ॥ ८ ॥ 

तन करता स्त्म जु आति, कथसु पुरातन मान । 

रवि समान सब ते परे, सिभरन ताको जान ॥ ६. 
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१ "न्ना ' ध । 
‡ भरन समय मन स्थिर कर, भगति योग फल पाय । 


„* ५९३ 
त्रिकुटी मध्य प्राणहि धरे, परम पुरूष मे जाय ॥ १०॥ क 
अक्षर जा सों कहत हँ, बात राग जहां जात । . ` च. 9 


ब्रह्मचर्य को जो लहे, ता पद को यह बात ॥ ११॥ क 
सब दारण को बसि करे, मन रोके हिय माहि । ` ९ 
प्राणहि राखे सीस मेँ रहे धारना गाहि॥ १२॥ °. . ` 
प्रणव अन्नर को जपु करे, सिमरे मोको नित्त। . 
इह विधि जो देही तजे, लजे परमगति मित्त ॥ १३॥ 

स्थिर चितदूं मोको जपै, सदा निरन्तर होय । 

ता योगी को सुलभं हो, ओर लहे नहीं कोय ॥ १४ ॥ 


» महा पुरूष सिधहि लहै मो मे होत जु लीन । 
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| णकाक = ` „> 


९ दुःखको घर जो जनम, नामे होतनदीन॥१५॥ ` ` ` ` ६ 
बह्मलोक लों लोकं जे, तिन ते फिरत ज्ञ लोय । ५ 
यनो अदन माका पाय कं, जनम लत नहीं कोय ॥ १६॥ ` 


सहस्र युगन के अन्त लो, बह्या कां दिनं जान । 


रात्रि तितनी होत हे, ज्ञानी करत बलान ¦ १.७ ॥ रि; 1 
बह्मा के ष्देन होत ही, परगंटत यह सलार ! ` ` ` ` {4 
निस के आष जात हे, मायामे ता बार ॥१८॥ ` ५ 

बार वार उपजत सभी, जीवन सुन रेमित्त। `` ` = 


बह्मा के दिन रेन में, बहे जात हे नित्त ॥ १६ ॥ 
बह्मा जु माया ते परे; इन्द्रियन गदहियो न जाय । ` 
संब जीवनि के नसत ही, सो कतहूं न नसाय ॥ २० ॥ 
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। { | 


> अन प 


सों ग पमि क परमगति, ता 





त 


५9 न क, भ 
फिरे न जाको पायके, परम धरम मंम जोय ॥.२९॥ ~ ~ -: होदादर 
आगति करे ते पाये, परम पुरुष सो जान । . ~ `` ` | 
ज्ञा मे सगले जीव हैः जग.विसतारेयो आन २२ ॥ । 
फिरि आवत जो काल मे, नहि आवत जो काल । ` : 


अजन तोसो कहत हों, सुनि यहि सीख रसाल ॥ २३॥ ° ` | 


गीता 


ज्ञगत जोत दिन शुकलषटः, उत्तरायण के मास । ` 


ज्ञात जो ज्ञानी वा समय, ` लहत बह्म म वास ॥ २९ ॥ . ` 


रूम निशा दच्तण अयन, छृष्ण पक्त जो होय । ` 


मम मंडल योगी लहे, पिरि आवत हे सोय ॥२५. ॥ ~ ~  -- : 
शङ्क कृष्ण यहि गतिः कही, ते ससारहि होत 1 ` `` 
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अध्याय जो जाने दोऊः गतिन, ता योगी मोह न कोय । 





है जोत ॥२९॥ ` ५ 


योगी होय अञ्न तुही, सब कालन को जोय ; २७ ॥ 
वेद यज्ञ तप दान का, फल कियो है मित्त । ` 
योगी ता फल को लहे, सब ते रहे निचित्त ॥ २८ ॥ 
„ इशत श्र १० पहपुर। योगो नात्र अषटधो अधशयः ॥ द ॥ 
नवमः अध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच-असुन तोसों कहत हों, एक यस्त यह बात । न 


सम भ ज्ञान विज्ञान को,. करें मुकति विख्यात ॥ १॥ 
उच्त्म विद्या राज है, अति परवि्र त्‌ जान। . 


एल ताके परत्वक् हे, करवो हं सुख मान ॥२॥ 
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करवे ह या धरमके, जकेश्द्धानाहिं। ` 4 
ते मोको पावत नही, गेलत है भव माहि ॥३॥ = 
। ¢ दोहा 

विखतारिड सब जगत में, मोहि न देखे कोय । 1043; र 
५॥ भता 


सब जीअन मो में वसे, मोहि न तिन म जोय ॥ ४॥ 
मो मे कोऊ नाहि बसत, यहि ईश्वरता देख । . . ¦ 
उपजावत पालत युही, नहीं तिन मे अवि रेख ॥ ५ ॥ 
जेसे पवन आकाश॒ मे, पिरत रहे सत्र वार । ` 
तिं मो में सब जीव ए,. फिरत जान निराधार ॥ ६ ॥ 
9 मेरी माया में रहे, परलय भय सव जन्त । ` 
` काल आदि सिरजों तिने, मो मे विन को तन्त ॥७॥ ` 
माया लय जु हो, सिरजत बारम्बार । ` "की 
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क आथ = जाः त भरि 


५ 


 पच्याय 


नवबः 


भाया हं के बाति परि, रहे सदा संसार ॥ ८ ॥ 


अजुन मोको करम वे, कबहूं बाधत नाहि । 


सदा उदासी रहत हों, नहिं आसक्र तिन माहि ॥ ६ ॥ ` 
हों षेरत माया यही, जव उपजत संसार । ` 


पारथ याही हेत ते, फिरत ज़ बारम्बार ॥ १० ॥ 
मोको मानुष्यं जानके, आदर करत न कोय । 

मूखे इउ जानत नही, इहे जु ईश्वर होय ॥ १९ ॥ 
उनकी आशा सफल नहि, ज्ञान कर्म नहीं भाय । ` 
धकृत आसुरी राक्षसी, ता मेँ बडे धाय ॥ १२॥ 

देव भरकरुति मे जे मिले, काम कोध को त्याग । 

ते भीकी जानत सब, रहत ज़ है अनुराग ॥ १ ३ ॥ 
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` ` "क १.1 9.4 । 1५ । 
कीतन मेरो ही कर, जानत मो बत राख । 


भगति सहित मोको निवत, मेरे ही गण भाव ॥ १ ॥ ` ` 


ज्ञान यज्ञ करि अजत है, मोको सवत मीत । 


कोऊ मानत एक करि, कोऊ बहुत पुनीत ॥ १५ ॥ 


हौं ही धरत अर यज्ञ हों, सधा ओषधी जान । 
हों पावक अरु हांम हों, मन्तर मोको भान ॥ १६ ॥ 
माता पिता याजगतको,होंहीहों करतार। ` 


ऋग यजु साम अथव हों, ओर वेद ओंकार ॥ १७ ॥} 


गत निवास भरता शरण, साती षु अरु बन्ध । 


` परलय स्थान निधान अरु, बीज प्रभाव आवंघ ॥ १८ ॥ 
^. तपत गहत खोड जु हो, बरषत मोही जान । 
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१६९ 


द्‌हाव 


गीता 


1 





५२० लमीहि 
यज्ञ करत पापन दहत, चाहत स्वगंहि वास । 


इन्द्र लोक लग भोग वै, दिव्य लाग सुषिलास ॥ २०॥ ` 
फिर आवत भूलोक में, चीण पुण्य जव होय । 
आवागमन जु करत हें, कामवंत जु लोय ॥ २१ ॥ 

भगति जु करे आनन्द्‌ होय, मो मं ही चित राख । 

योग नेम तिनके करो, जिन जन की अभिलाष ॥ २२ ॥ 
अवर देव के भगत ज, सेवत श्रद्धावन्त । 


ध्यय 


नवमः 





सव जग तिन को भोगता, ओरं सबन को इश्‌ । 
ते मम त्व न जानही, डरो तिनको पीशः|। २४ ॥ ` 
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अश्रताप्रत कारण करन, ह ही अजन मान ॥ १९ ॥ 


दुविधा खोड मोको भजत. लहत मोहि ही तंत ॥ २३ ॥ 
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देव भगत देवन लहे, पितत पूज पित्र स्थान , 


५२१ 

भूत जजे भूतन लहे, सो पूजे भगवान ॥२५॥ 
दोश 

पात फूल फल नीरे को, जो अरपे कर प्रीति । (8. 


लेड देडं भक्ती वसो, किए प्रेम की रीतिं ॥ २६॥ 

जो कुड करे ओ खात ह, जो होमत जो देत । 

अजुन जो तू तप करे, मोहि देहि कर हेत ॥ २७॥ ` 
भले बुरे जो कमं है, तिनतेहुरिहेमीत। - ` 
जुगति जोग सन्यास करि, मोहि मिल होड निहचीत ॥ र्ट ॥ ` 
हों सब ठर समान हो, मेरी पीति न ठोड। ४ 


ॐ 


मोको सेवत भगत जे, तिनसे मोको मोह ॥ २६ ॥ 


दुराचारि मोको भजे, हौयं अनन्त युत भाय । 


@-0 5111 ।<11511/18 (1561111, ॥<(॥{॥<51161/8. 1411260 0 €8010011 








ताको तुम सार गिनो, सुनि निश्चय. के दाय ॥ ३०॥ | 
वेग होहु धमोत्मा, शांति लहे बहू भाय । 1. : #% 

अञ्जन निश्चय जान त्‌, नदिं मो भगति नशाय ॥ ३१ । | 
अजजैन सेवत मोहि जो, पाप योनिह्रंहोय। ` ` घ 
त्रिया श्ट अरु वेश्य पुनि, लहे परमगति सोय ॥३२॥ . (^ 
द्विज चत्री अरं भगत वर, राज ऋषि सुख भाय । षः 
सुख अनित यो लोक को, मोको भजे चितलाय ॥३३॥ 4 
मोको भज जन नच्र हो, मोहीमें मन राख। | 
यह युगति त्‌ मोहि मिल, मेमन सो अभिलाष ॥३९॥ 
इति भ्रा° १० बऽ विद्यायोष० श्रीकृष्ण अ्र° संञ नाम्‌ नवमो अध्यायः ॥६॥ , 


५२. 
घ्यध्याय 


नक्मः 


व्क @ == 
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`" "ग्क्त (नः + 1, 


दन्तमा अध्यायः । 


| ४२ 
भरीभगवानुवाच-भली बात तोसो कहं, सुन अञ्न चितलाय । ` सेन" 
| 1, 

होय प्रसन्न तोसों कहत, तेर हित के भाय ॥ १ ॥ 


. गोता ` 


देवचषि नही जान हे मो उत्पत हूं मीत 
देव षिन का आदि हों, नित ही रहत पुनीत ॥ २॥ ` 
अज अनादि जगदीश पुनि, मोको लखत जकोय। ` 


` सब में ज्ञानी वह बड़ा, पापन डारत धोय ॥ ३ ॥ 


बुद्धि ज्ञान सम दम चमा, अआ उयाकलता होय । 
सुख भय दुःख ओभाय भय, ओर अभ्यता जोय ॥  ॥ 
तोष आहसा दान तप, सम जस अजसे सुजान । 


” जीवन के ह सुभाव एह, मोते हतं सं मान ॥ ५॥ ` 


[कि 0 
| त " 
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च १ ^ 1: ^ 


सातो षि अरु चार मुनि, मो मनते ज्ञ उदोत । 


सब लोगन मे हे बड़, इनही के हं गोत ॥ ६॥ 


मेरी योग विभूति का, तत ज्ञान जो लेत । ` | 
निश्चल योगहि सो लहत, लहत जु याही हेत ॥ ७ ॥ ` 
मही इश्वर जगतको,मोही ते सब होय । 

ज्ञानवन्त यहि जानके, मो ही सेवत सोय ॥ ८ ॥ 

पाण चित मोम धरत, बोध परस्पर देत । 

मेरे चरित ही करत नित, मान तोष सुख लेत ॥ ६ ॥ 
सेवत मोको ते सद्‌ा, भगत योग के भाय । (41: 
भली बुद्धि वह लेत नित, रहत जो मो मे आय ॥ १० ॥ 


तम अन्ञानहि दूरि करि, दयावन्तं ही होत । 
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` ना । च 8 598१? । ह $  ॥ 
॥॥ ॥ 4 ( वि | ( ४ 
४ 


करहुं जु तिनके हिय भे, ज्ञान दीप उ्योत ॥ ११ ॥ 1 
अयन उवाच-परब्रह्म परम पवित्र तुम, अपरम्पार को धाम । 
अविनाशी अज पुरुष हो, आदि देव तुम नासः ॥१२॥ 


सव ऋषियों ही कहत हे, नारद देव लजान । त 


व्यास अगस्त्य सबहु करत, ताते लीजे मान ॥ १३॥ 
जो कु त॒म मोसो कहत, मानत हों सत भाय । 
दानव देव न जानही, तुम प्रगटे त॒म दाय ॥ १४॥ ` 


© , "+, 


आपन को अपे लखो, तुम पुरुषोत्तम देव । ` 


जीवन उषजावत रहत, पालत देवन देव ॥ १५ ॥ 
निज विमूति मोसों कहो, पथु जो चित को भाय । 
जो विभूति श्रीकृष्ण जू, रही जगत मं छाय ॥ १६ \। 
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५२६ 
द्मष्याय 


दशवा 


ध्यान तुम्हारो करत षभु, जानह केसे तोहि \ 

कोन पदारथ मे लखो, सो समशावो मोहि ॥ १७ ॥ 

योग विभूति आपनी, किये मोसों देव । 

मोको तति न होत है, सुनत अमीरस भेव ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच-अरजन तोसों कहत हों, निज विभूति विस्तार । 


। मुख्य जत तितनी कहत, हिये के हग निहार ॥ १६ ॥ ` 


सव जीवन के हिये मे, माही आस्म जान । 

अदि अन्त अरु मध्य, मोही सब मे मान ॥ २८ ॥ 
आदित्यन म विष्णु हों, जोतन मै रवि देख । 
वाजुन मामि मरीच हो, न्तन मे शशि लेख । २१॥ 
सामवद्‌ ह। वद्‌ म इन्दर अभरगण माहि । 
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| | १८१९ ४. ` ` "न्ना ५ क 0.1, “ ॥ पक 1, `" प कतात्कसकाकाणयतपकतायययणकक्गकिनरनोनवोिततातन द 
४ + ॥# ५ ^ + 
॥ 1 । 4 
श 


। ` जीवनस ह चेतना, मन इन्द्रिय के मांहि॥२२॥ `  , ९ 

| ® खम में शङ्कर हो, यदश मम वान ४ 
पावक हँ ही वसन मे, शेल सुमेरु सदेश ॥२६॥ ` नोन, 

- देव पुरोहित मुख्य जो, मोहि ब्रहस्पति मान । ` 

+, षट्‌ सुख सेनापतिन मे, सर म सागर जान ॥ २४ ॥ 

 #}. 


हों ज॒ हौं भूय ऋषिन मोह, वाकन में ओंकार । ` 

जप मे जप गायत्र हँ, स्थावर मे हिमधार ॥ २५॥ 

व्ण मे पीपल जु हो, मुनिन मे नारद्‌ देव । 

गन्धवं मँ चितरथ हों, सिद्ध कपिलमुनि भव ॥ २६ ॥ 
अन में उची श्रवा, गजन एरावत नास । 

¢? हौज नृपत हौ नरन मे, पोषतं सव के काम 0 २७॥ ` 
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१५२८ 


दश्वा 


19 वााकव्वकककछ ` क 


हथयियारन मे बज्र हों, कामधेनु हों गाय । 


म्व्याय काम पजापति मां हो, वाशक स्न माहि ॥ २८ ॥ 


५५७ म मि अनन्त हों, बरन ज्ञ हौं जलवन्त । 

पितन ग हा अयमा, यम हों संयम वन्त.॥ २९ । 
देस्यन ५ मदलाद्‌ हों, वशीकरण मे काल । 

सिंह जु < सच खगन मै, पक्तिण मे रिपु उ्याल ॥ ३० ॥ 
१५७४ मे पवन हां, शस धारिण मे राम । 

जल वन म मच्छ हां, नदी गङ्ग अभिराम ॥ ३१ ॥ `. 
वाम वद्यायन मे, बाद्‌ हों वादिन माहि । 


आदि अन्त हो 100४५ 
दि अन्त अरु मध्य › सभी खष्टि को. नाहि ॥ ३२ ॥ `` 


अच्तरन माम ओंकार हो, इन्द्‌ समासन जान ।: 
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म~ निवि 4 । 





द्‌ ध ४ ` ग्ब 4 । "प / 


#“ हों ही अक्षर अकाल हे, धियाता मोको मान ॥ ३३ ॥ ५ 


,, हौं सभ को संप्रीतं हौं, ओर उपावन हार । म्व 
| [क 
श्री कीरति सारस्वती, चमा हें बुद्धि सम्भार ॥ ३४॥ £ २ 

| 


4 महां शाम हों शाम मे, गायत्री महि छन्द । 

स्रगशिर हों ही मास मे, ऋतु वसन्त सुख कन्द ॥ ३५ ॥ 

ˆ". ज्मा हों सब कलन मे तेज वंशन में तेज्ञ । 
जय अरु उदयम सत्य ह, सतुं सतवन्तन केजु ॥ ३६ ॥ 

| %  यदुकुल म हों कृष्ण हों, अजुन पांडवन माहि । 

@# मुनिन माभ हों व्यासमनि, गनो शक कवि माहि ॥ ३७ ॥ ` ` 
 दण्डवन्तन म दर्ड हों, जीत वन्त को नीति! ` ` ` 
† ज्ञानन में हौं ज्ञान शुभ, मों न दुरावत सीति ॥३८ ॥ 
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| ८ 1 
श्रोषधि मे जो अन्न हं, कंचन धातुन माहि । 
सर्वं त॒णन में दभ्भं हों, यो समो नर नाहि ॥ ३६ ॥ 


सव जीवन में बीज हे, अजञुन मोको जान । 


विचर रहो संसार मं, मो बिन कटु न आन ॥ ४०॥ 
मेरी दिव्य विभूति को, अन्त न जानियो जाय ।  .. 
यदि तो थोरो सों कहियो, मं विभूति को भाय ५ ४१॥ 
जो कदु या ससार मे, काहू यण अधिकाय । ` 

सो सव मेरो तेज हे, दीनों तोहि बताय ॥ ४२॥ 

बहुत कहा तोसो कटं, अज्ञन चात बनाय । 


सव जग अपने अश्‌ भे, म रियो ठहराय ॥ २॥  . 


` . इतिश्री ० भिवक्ति योगो नाप इशगेो अध्यायः ॥ १९॥ 
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# ` -ब्बका क 1.14 न 
"५ ग्यारवा अ्रध्यार्यः। `“ ५२१ 


~+ अश्न उवाच-मो ऊपरि कीनी दया अध्यास्य भगटाय । - ` ` 
वचन तुम्हारे सुनत ही मोह मयो नसाय ॥९॥ 

* जीवन की उत्पत्ति सुन, ओर परलय कशं राते। ५ ति 

कही जु तुम विस्तार सो, आतम की शुभ रीति॥२॥ ` ` 

# 1 हे ज्यों कहत ही, हरि जू अपने भेव । 

देख्यो चाहत ही अवे, रूप तुम्हारो देव ॥ ३॥ 

देखन योग जो मोहि को, जानत हों यदुराय । 

अविनाशी निज रूप तव; दीजे मोहे दिखाय ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच-अञ्जन अवं त्‌ देख ले, शतं सहस जो रूप । 
बहुत भति है दिव्य जो, नाना वणे अनूप ॥ ५॥ 
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डोह बि9 


गीता 





[वाक द; | 

्रष्याये ` अवरे अन १ ४ देखे नाहिं  ॥ & ॥ „भ 1.9 
दशेष एक ठोर मा [ह म; स्थर र । रहे समाय । ` ५ । 
| देखियो न्त जो क? सोई देऊं दिखाय ॥ ७॥ । 


इन नेनन नहिं देख है, देवहू दिव्य दग तोहि । ` 

पेय योग संयुक्त तू, सेजे देते मोहि ५८ ॥ 

सञ्जय उवा च-योगे्वर श्र्ष्ण जू, के वचन या माय । 
परम रूप ईश्वर ज है, जाते देत परगटाय ॥ ६ ॥ 

बह आनन लोचन बहुत, देख ज्ञ अचरज होत । 

भूषत नाना भुषण, शख अनेक अदोत ॥ १० ॥ 

दिव्य हार दिव्ये वसन, दिव्य सुगन्धि लगाय । 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €80104011 











॥ ` अनगत रूप मुख हँ तिते, शोभत नाना भाय ॥ ११॥ ` ` 
संहस्र रवि आकाश्‌ मे, प्ररि रहे सो जात। ` 


` " "न्ब्ब्ाा ह । ह+ 1? 9 
4 छ ॥ । #. + 
वन्वन #.. | 


४२३ 


| दादा ३9 
दीपतिता पभुकी लसे, तऊ न समता होत ॥ १२॥ . ` 


सिन = देखे | ग्मेत्‌। ॐ 
भिन्न भद जगत में, देखे सब इक ठोर । 


देव देव को देह मे, अजन देखे ओरं ॥१३॥ 


ताको तब अचरज भयो, रोम 'हरष के दाय । ` ` ` ॐ 


तो देवहि प्रणाम करि, बोक्लियो चित के चाय ॥१४॥ ` ` ` ` 


अजेन उवाच-देखत हों सब देहि मे, सुर विर्व अरु सिद्ध । 


कमलासन ऋषि इश्‌ युनि, सरव नाग सब विद्ध ५१५॥ 


„१ ` बहुत बाहो उरुहे( बहुत, में देखे बहू शीश्‌ 


^ आदि अन्त मभि नही, ले तुम जगदीश्‌ १६४ ` ` ` “¦` ४ 





+` "0. 
+¢ 
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८ 1 मुकुट शीश कर चकर गद, तेजवन्त भगवान । “~. ५ 
्ष्याय ह्यन च्योध चितवन लगे, है रवि अनल समान ॥ १७॥ . 
गय. अच्तर हो तुमह परम, हो सब जगत विधान । 0 
अविनाशी रक सबन, उक्तम हो अनुमान ॥ षद ॥ ` ` ` 
आढ अन्त्‌ मध्य रहत तुम, रवि शशि हे तुहिनेन। - . ` 
तेरो सुख दीपक अगन, सबहीके त॒म पेन ॥१६॥ ` ` £ 
गगन भूम मध्य सरव दिश्‌, व्यपे तुम जगदीश । 
अदयुत रूष सु उम लखि, डरपत लोकाधीशु ॥२० } 
पेठत तो में देव सब, स्तुति करत भय मान । 
ऋषि अरुसिद्ध महन्तसुनि, निवत ज तोको जानं २९ 
रुदर साध आदित्य सव, अश्न सूत श्र वाय । ` ` 
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+. सिद्ध यत्त गन्धव ना सव, देखते अचरज भाय ॥२२॥ 
| 

| 


रूप बड़ सुख नेन बहु, सुज पद बहु उदरोज॥ ` ‹ ` >^: +भ 
` देख भयानक द्राढ बहुः विधित लोक अरु होज ॥ २३ ॥  , ९६०० 
पाय भूहमि आकाश सिर, दग द्ध सुख बाय ॥ . =: ` | मतौ 


पसे तुम को देख के, धीरज गयो नसाय ॥ २९ ॥ 

काल अगन सम द्राढ तुम, तो देखे भयभीत । : ¦ `` = . 
दिश भूली सुख हूं गयो, अब कजे षम प्रीत ॥ २५ 

प्त सभी ध्तरा्टर के, सब नरपतिन के संग । 
करण द्रोण भीष्म जिते, योधा ह सो अग ॥.२६॥ ..: 

वेगं तिहारे वदन मे, सभी परत. है आय ¦ 
¢ कोऊ द्राण तर दले, कोड रहे लपटाय ॥ २७॥ 
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। ५ 
१ 6 ॥ +" ^| क 


[कक वश = = 


ज्यो सरता वषां सते, परत सिन्धु म जाय । 


+ 4; 

अव्यय त्यां सव नृप तब बदन मे, सभी परत हं धाय ॥ रट ॥ ` | 

(वरह ज्यौ पतंग परद्रीप भे, लहत आपनो नास , 4 ष 
त्यों ही नृपति परत हेः तुम्हरे सुखम खास ॥ २६ ॥ ‰ `. 

ललित ही तिन को जले, रसना सो लपटाय । ` ॥ 

करत राचरी जगत को, देत ताप बह भाय ॥ ३०॥ ^€ 


उग्र रूप तुम कवन हो, मोसो कहिये देव । 

जान्या चाहत हा तुम्हे, तुहि बातन कों भेव ॥ ३१॥ 

श्रोभगवानुवाच-कालरूप होय हों बटियो, सब को मारन हार । 
तो बिन सब योधनि को, भिदं हो निरधार ॥३२॥ 

तति उठ रण जीत तूंलेकीतिजरुराज। ` . :. 3 
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भ हनि रखें हे नृपत, एसब तेरे काज ॥३३॥ ` 


भीष्म द्रोण ओरं जयदरथ, करण आदि जहि ओर ।. ` ` ` दावम 
भय तजे अजुन युद्ध कर, अरिन मार या ठोर ॥ २४ ॥ कता 


संजय उवाच-वचन सनत श्रीकृष्ण के, कपी अजन देह । . - - : 
तव प्रभु के पायन लगियो, बोलियो वचन सनेह ॥३५॥ 

सव जन जो यहि जगत भे, तुम्हं रहे अनुराग । ` 

सिद्ध निवत तुम को सदा, राज्ञस जात सु भाग ॥३६॥ ` ` : ` 

किव न निव तुम को जु हौं, परम बह्म करतार । 

जगत ईश अचर अनन्त, लुम सभनों ते पार ॥ ३७ ॥ 

पुरुष पुरातन आदि ही, तुमं ही जगत निधान + ` ` ˆ: 
तुम विस्तारियो.जणातत^पह^ज्रानतः. ठ्न, हीदान ्द्॥ ` 


«< वायु प्रजापति अगिन यम्‌, वरण चन्द तम रूप । 
` भवार सहस्र तनः प्रवत तोहि अनूप ॥३६॥ . ॥ 
9 साणत्‌ तोको नवत, पाद ह अनन्त । 

स दशन लुम | ह: नवत, अमित पवल भगवन्त ॥ ४० ॥ 

॥ ४५ १ जा म कही, क्षमा करोह देवं ¦ | [भ 
जाना कहा हो वापुरो, तुहि महिमा को स्व ^ 4 
नन स उ, तुहि महिमा को भेव ॥ ४१॥ 
१ व्याहार म॑, किदे अनाद्र भाय । 
[व # र कीजिये, भसु जी केशव राय ॥ ४२॥ 
ता यु ठम ससार के, तुमंही हो यरु इस । 


न हिते | "स 9 10600) 
तुहि पद तल को नाहन, करे कोन तुम रीस ॥ ४३॥ 


। 


प्रध्याय 





उम दण्डवत्‌ श्रणाम हो, चमो दोष भमु मोहि 
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` जिमि सुत पितु पर प्रीति हे भित्र मित्र को जोय ॥ ४४ ॥ ` 


" ` ` "क्क 


+=. 13 1 
~ क = 


खियो यां रारे, मोहि ५३६. 
रूप लखियो या रावे, मोहि हषं भय होय । (0 | 
पहिले रूप दिखाईये, हौं जीवन जानो सोय ॥ ४५ ॥ ` प 

| गीताः ` 


भुकट विराजत सीस पर, शख चक्र गद्‌ हाथ । ` 

इह विधि मोहि दिखाइये, परभु हो तुम जगनाथ ॥ ४६॥ 

चार भुजा धर प्रगट हृड, मोको दशन देह । 

सब मूतिं जु अनन्त है, मोको वा सो नेह ! ४७॥ 

श्रीभगवानुवाच-तोहि दिखायो रूप में, अति प्रसन्न चित होय। 
अदि अनन्त सु तेज मं, देख सके नहीं कोय ॥४८॥ 

वेद्‌ यज्ञ तप अरु क्रिया, ओर करे हूं दान । 


०) ५ 


पसे मेरे स्प को, तो बिन लखे न आन ॥ ९& ॥ 
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५४० 
भध्चाय 





रूप भयानक देख के, तू निज जीय डराहि । 
अव भय को तू डार देहि, मेरे रूपहि चाहि ॥ ५०॥ 
संजय उवाच-अजन सों देसे कही, पहिलो रूप दिखाथ ‹। 
सावधान बहू बिधि किये, भय ते लियो वचाय ॥५९॥ 

अजन उवाच-रूप अनूप जु तुम धारियो, ता रूपहि हँ देख । 

` ` ्रक्रति लही मे आपनी, भयो सुचेत विशेष ॥ ५२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच-देख पुरातन रूप इहृ, जो तं देख्यो मित्त । 

 . तास रूप को देवता, देख्यो चाहत नित्त ॥ ५३ ॥ 
. दान यज्ञ तप विधे किये, माहि न देखे कोय । 

निन श्रम पारथ तू अघे, मोको राहियो ज॒ जोय ॥ ५४॥ . 
अनन्त भगति जे को करे, सो देखे या भाय । 
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न्य 


हक 











# + 11.11 
ज ` नीके जाने मोहि सो, मोम आन समाय ॥५५॥ . ` . 
| „ मो निमित्त कमेन करे, जजे भगत तज ओर ॥ ` ` `` `: नि 
| बैरन काहूसोंकरेसोमेलहेसुटठोर॥५६॥ ` ¦` 0 
~ इत श्री म० विशटरूप प्रदशेनो नाम एक(दशमा अध्यायः ॥ ११॥ 
त | बारहवा अध्यायः । 14 ८ 
अञैन उवाच-जो सेवक तुम को सदा, करि कभन के साज । 

अन्तर ब्रह्य ते भजत, बड़ो कवन किह काज ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच-जो मो मे मन राख के, सेवत सेवकं भाय । 

वहु श्रद्धा संयुगति सो, अधिक अधिक अधिकाय ॥ २॥ 

जो धियात ह अच्तर, जो नहि परगट स्वरूपं । | 
व्यापी माया ते परे, अज अच्युत आनूप ॥३॥ 


॥ 
न 
\ ` "क च+ ।  , " °" `  " काका 


५७ र 
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काका त य त पा 
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<, => य स. ५ | 
५७९ तच ईन्दियन करक के, सव को लखत समान । ` ; ~` 4; 
चध्वाय सव जीवन सों हित करत, मिले मोहि करि ज्ञान ॥ ४॥ ` ` 


तिन ४६१ £ 
गर्वा तिने क्श बह होत हे, जहम लगाये चित्त । 
रूप रेख जाको नही, सो दुःख ते लयत मित्त ॥ ५॥ 
( ध । 
जञ सव कमन करत हे, अषैत मोको जान । - + 


ष्यावत केवल भाव सै, बहु उपासना ठान ॥६॥ ` ` : : ^ 
मृत्यु सहित भव उदधि ते, ताको करत धकर ` 
| मोमे चित राख्यो उनहि, बह भायन निरधार ॥ ९५. ॥ 
ताते अजुन बुद्धि मन, ले मोमेत्‌ राख। ` 
याअगेमोदेहमे, व्लहे त्‌ अभिलाष ॥ द ॥ 
जोत्‌ मो म नहिं सके, चित्त अपनो ठहराय । 
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¶ 
न्दु - ॐ; 





` "नन्त (+ \ 4 1 तैः > ॥ 


अभ्यास करो मो मिलन को, मोहिं निरन्तर ध्याय ॥६॥. -. „१ 
जो अभ्यास न करसके, कम समरप्यो मोहि । =, , ` वा 


मेरे किये समरप ह, सिद्धि होयगी तोहि ॥ १०॥ 
यहे न जोत्‌ करसके, मो शरनहि अनुराग । 

सव कर्मन के फलन को, अजन दे त्‌ स्याग ॥ ११॥ 
ज्ञान भलो अभ्यास ते, तते ध्यान विशेष । 
फलहि त्याग ताते भलो, वा ते शांतहि लेख ॥ १२॥ 
देष न काहू सो करे, मित्र भाय करणाजु । 


गीतः 


अहङ्कार मभता तजे, सुख दुःख सम क्षमताञ्ज ॥ १३ ॥ 


सदा रहे सन्तोष सो, मन राखे निज हाथ । . ` 
राख बुद्धि मो धाः "युः 72114 आन्न्मायवषन्व ह ववजाठजा। 


4 मी ् 

५७० बह काहू सों नहिं डरे, भय ओरन नहिं देय । 

हरष शोक दो तजे, सो मोको हरि लिय ॥ १५ ॥ ५ । 
चाहि,न काहू .की . करे, रहे पुनीत उदास । | 
सव आडम्बर को तजे, रहे ज़ मेरे पास ॥ १६॥ 
प्रिय पाए-आनन्द नहि, अनधिया लहे न दोष । ¢ 
साच ना काहू को करे, तजे अशुभ शुभ रोख ॥ १७॥ 
शुद्र मित्र को सम लखे, तथा मान अपमान । 
शीत उष्ण खुख दुःख तजे, संग -करे नही आन ॥ १८ ॥ 
स्तुति निन्दा मो एक से, गहै मोन सन्तोष । 
धरण न करे स्थिर मत रहे, लहे भगति सो मोच ॥ १६ ॥ ` 
धम्मं अष्त्‌,.जो, मका, ताहि, सत कोय 4 ०००५, 


श्रध्याय 


चर्छ्व्‌ः 











श्रद्धा युत मेरो भगत, मोहि सु प्यारो होय ॥ २० ॥ १ 
योग यज्ञ व्रत तप सभे, कौन एक समान । ५ (स 
सरस सार फल सबन को, मेरी भगति प्रधान ॥ २९ ॥ | 


गीता 
इति श्रौ ° म° गति योगो नाम ्रादशमो अध्यायः \॥ १२॥ | 
तेरहवां अध्यायः॥ . 
अजुन उवाच-प्कृति कोन अरः पुरुष को, चेत्र चेत्रज्ञ कहा । 
यहि जानन की लालसा, ज्ञान ज्ञेय पुनि क्या ॥ ९.॥ 
श्रीभगवानुवाच-चलेत्र कहत या देहि कोः अजन ज्ञानी लोय । . 
जानत जो या देहि को, सो चचत्र्ञ सु होय ॥२॥ 
सो मम सूप जो आत्मा, बसत सबन की देह । | 
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ही = 1. . (धिकरण 
५०६ यह ज्ञान को जानवो, मेरो मति है यह ॥३॥ ` 
~ ले च. 1 ७ स ॑ ¢ | 4 

६ जहां ते है भयो, जो हे तैसे भाय । ` 0, 4: 

† स =+) | ¦ 

देहरा विकार 1 १ ता सत सनाय्‌॥ ५.॥./ ` 3 . 

(9 कषित क्यो च ह न्तं ॥ अवं ॥ र | ¢ १ ५ 4 ८५ 
हेत बधि निश्चय त, अवरन दं जो भाख । 

"~ ॐ कारः कहां उपानिषदन साख । ५ ॥ | 


एकाद्‌श्‌ इन्द्रियन विषय, पांच अगोचर मान ॥ ६ ॥ 


इच्छा सुख दुःख चेतना, द्वेष धीरता देहि । 

यहि जु कद्यो सनतेप से, चेत्र जान तू लेहि „ ७॥ 
षमा सरल जु द्म्भ तजे, हिंसा स्य अभिमान ।. 
यर सेवा सयम करन, स्थिरता सोच निधान ॥ ८ ॥ ` 
विषयन सँ वैराग धर, तजे रहे अहङ्कार । ` ` 


ष्मव्याय 


(= 
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जन्म सत्य सुख दःख जग, व्याधि दोष निरधार ॥ & ॥ . 


9 23 
नेह न पुत्र कलत्र सा, ता दुःख दुःखा न हाच । ` दोश्षव> 
चित मे धरे समानता, बुरां भला जा. हाय ॥ ९०॥ ५५ 


अटल भगति मोमे धरे, सब का आत्म जान । 

रहे सदा एकान्त मे, तजे सु सव सन्मान ४ ९१.॥ . 
अध्यात्म ज्ञानहि धरे, तत ज्ञान को देख । ष 
यह सब कृं जो मे क्यो, यदी ज्ञान अवरेख ॥ १२॥ 
कद्यो अग्रत सम जानवो, जाते सुक्क ज्ञ होय। 


कारण कारय तेहि परे, आदि ब्रह्म हे जोय ॥ १३॥ | 


सरव ओर कर चरण सिर, त्यों ही सुख दग कान । ` 
उयाप रद्यो सव जगत मे, मोहि दशो दिशि जान ॥ १४ ॥ 
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सब विषयन ते रहत ही, सवना के आभास। ` ` | 
संग विना सव को धरो, निथेण गुणत प्रकाश ॥ १५॥ ` ` 
जीव जिते चहं चर अचर, अन्तर बाहर सोय । 1 
सब से दूरि सु निकट हो, सूच्म लखेन कोय ॥१६॥ ` 
तामेंभेद स कद्ु नही, सवबमेंरहतविभाग। 
उपजावन नाशन सबन, पालत करि अनुराग ॥ १७॥ ` ` 
जो तन हं की जोत हों, अन्धकारते पार।  . ` 
ज्ञान जान जो हिय मं, सब को हों निरधार ॥१८॥ 
चेत्र ज्ञान अर्‌ ज्ञेय में, तोको दियो ताय । ५ 
इनको जाने जो भगत, लहे सु मेरो भाय । १६ ॥ 
माया पुरुष अनादि है, अजुन दोङ जोन । 
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५४ & 
अध्याय्‌ 


तेर्दर्बां 





` ` "कन्न 


॥, 
. # शृण विकार सव ज भये, मायाहीते मान ॥२०॥  ; १७ 
कारण कारय करतऊ, माया इनका हेत । 4.1 
< भौर सखन के भोग को, वहं पुरुष गहि लेत ॥ २१ ॥ 1 
सुखन | ता 


पुरुष प्रकृति मेँ वेट के, करत विषय को भोग । 

नीचे ऊचे जन्म को, कारण गुण सयोग ॥ २२ ॥ 

८}. : परमातमको देहि ते, न्यारो जानतलोग। = >. 
साच्ती करता भोगता, ईश्वर निशेण होय ॥२३॥ 

५ जो कोड मुदि एेसे लखे, पुरुष धरकृति गुण भाय । ` 

#ै सोक्योह्ंजग मं रहे, बहुरि न उपज॑ं आय ॥ २२ ॥ 

 " देह मां आत्म लखत, कोडक एक ध्यान । 

` सांख्ययोग अर करमकर, लखत ओर स्वज्ञान ॥ २५ ॥ 
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जो फेसे नदीं जानही, ते सुन अवरन पेज । 

मम उपासना करत ही भव भय मयुं तरेज्ञ ॥ २६॥ 

जिते जीव या जगत भे, स्थावर जगम होत । 

कलत्र ओर चेच्रज्ञ ते, ते सव लहत उदोत ॥ २७॥ ` 

सव भूतन म॑ रम रद्य, एक आत्माराम । 1 
©< -नतत नहः ब नर आ्ाभराय ॥ २द॥ 

सव दख सनन महुः ब्जयु इस विधि सव ठोर । 

नाश न हवत बाहे को, पै हे निज ऊर ॥ २६ ॥ 

भरकरात करत ज़ क्ररम सब, जीव अकरताहोय। 

जानत जी या भद्‌ को, लखत आत्मा सोय ॥ ३० ॥. ` 


 जर्बह्ा सरक्रली श्रा मो, दशे श्राध्थं [स्थल । 
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` "` नमात 0. [^ 
०३ ५ ५११ 


तिक्च ही ते विस्तार है, सों ब्रह्म मं भिलत :, ३९ ॥ 


= ५१९ 
आदि अन्त ते रहत हे, निथेण स्म सोय । त 
देहि माभ यद्यपि रहे, करे न लिपता होय ॥३२॥ 9) 


जिमि सर्वज्ञ आकाश हे, अति सुच्म निरलेप ¦ 
तिमि सब देहि मे रहे, आस्म राम अलेप ५ ३३ ॥ 
जेसे सूयं सवन को, करत प्रकाश तू जान | 
तैसे सव देहिन को, करत चांदना मान ॥ ३४॥ 
च्नत्र स्चज्ञ को ज्ञान यह, हिय ननन सो दख! 


पराणी प्रकृति ते योँद्लुटे, सो सतिगुरु ते पेख ॥ २५ ॥ 
इति श्री म०्क्तेत्र्तेव् निर्दशो नःप ज्योद्णो उध्वव्ः १३१ 


(~. © स न्न्य 
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११२ 
द्यच्याय 


चौदशवां 


¶ आष ^ ५... की कक कः 


चोदहवां अध्याय । ` ` 
भोयगवानु्राच ॥ 
परम ज॒ उत्तम ज्ञान सो, तोको दिये वताय । 
जाहि जानके मुनि सभे, रहे मुक्तिको पाय ॥१॥ 
यह ज्ञान को सेव के, मेरो लद्यो स्वरूप । 
प्रलय चथा तिनको नही, परे न ते भव करूप ॥ २॥ 
ब्रह्म भक्ति म योनि हे, ता महि गभहि राख 
उपजावत सब खष्टि हो, अङ॑न चित्त अभिलाख ॥ ३॥ 
ज ज मूरत होत हे, सदा योनिन नें आय । ` 
तन का हाहयाबीज ही, हों हा पत॒ अरु माय ॥ ९ ॥ 
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ष्कः"). "१ › 


सत रज तम तर यण भये, माया ही ते जान । 


५३ 
देखि मां या जीव को, येही बाधत आन ॥ ५ ॥ न 
निरमल अर प्रकाश कर, सत युण शांत स्वभाव । 0 


ज्ञान संग सुख संग सों, वांधतः जीवे आय ॥ ६ ॥ 
रज ण राग स्वरूप हें, तृष्णा संग को देत । 
काम संग कर जीव को, पेसे बन्नन देत ॥७ ॥ 
होत जञ तम अज्ञान वे, मोहत सबको होय । 
आलस निद्रा विकलता, इन सां बाधत जांय ॥ ८ ॥ 


सत शुण सुख ते पडत हे, करम रजो गश होय । 


आलस से तम गुण बदरे, रहत ज्ञान सव खोय ॥ & ॥. 


रज गुण तम युश पेलके, रहत सतो युण प्र । ` 
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५१७ 
शध्याय 


चोदयां 


1 # 


रज सत कृपलजु तस, रज ते सत तम दर \ १० ॥ 
रि द्वस्य न दह क, जब काीश्चतं ज्ञनि । 


तव बाहया हं सत गुणो, अजुन यह तू जान ॥ ११ ॥ 


वहत रजा गुण हं जवं, नर शरीर म य । 

लाभ करम उदन अखन, इन्हु देत वगटाय ॥ १२॥ 
अजुन जवः हा करत ह, तम युश आय घरकाश । 

अलस माह अज्ञान तव, मन मे करत विलास ४ १ २१ 

जा सत्डस ऋ बद्धं स, तजे जीष निजं दह्‌ । 

तो ज्ञानी के लोकं मं, जाय र्‌ [नज गेह ॥ १९ ॥ 

रज इय म तज षणं का करभ॑वन्तं यहजाय । 

तेम णं च जः मरत ह, प्चू योनि परगटाय ॥ १५ | 
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+ सुक्रंत करम ते हीत ह॑, शान्तिक फल स्वच्छ । गौ ५ 
= ज गुण का.फल दुःखहः तम अज्ञान फल तुच्छं ।॥१६॥ = दोदायर 
लोभ रजो यण ते भया, सत गुण त ह ज्ञान । १ 
~ तम गण ते ही वेकलता, मोहमय रु अज्ञान १९७५ | 
21 सतक उखे जात है, राजस मध्यम लाकं । 


तामस जावत अधोगति, पावते बहुं बाध शोक ॥९८॥ 
रौ गण हा का करता कर्त; [नत ज्ञाना कय।॥ 
| मोहि लख गुणते परे, मो मे लान सु हीय ॥१६॥ 
देहि करत जु तीन गुण, तिनको देत ज त्याग । 
जन्म म्रत्यु दुःखत ह्युरे, रहे सुक्र म लाग ॥२९० 
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भिय आभ्रेय को तुल गने, स्तुति निन्दा इक दाय ॥२४\ 





` ,* ज चकष 8 


अजुन उवाच ॥ ॥141 “र. 


जिन लांधे हैँ तीन गुण, ताके लक्षण कौन | 

क्या वाके आचार गुण, मोसों किये जौन , २१॥ ` 
0.11:  श्रीभगवालुत्राच 

मोहि ज्ञान अरु करम को, जो जाने हिय माहि ` 
बिनःपाये "चाहे नही, यहि दुःखपावे नाहि ¦ २२॥ 

उदासीन बेटो रहे, सुख दुःख चपल न होय । 
गुण सब कारज करत है, यों जाने जे लोय ॥२३॥ 

सुख दुःख को सम कर गने, कथचन मठी माय । 


तुल्य मान अपमान अर, मित्र शृतं समं जाहि. ‰ ` 
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॥, +` 
॥ 9). । 


खव आरस्भन को तजे, गणातीत कटि ताहि ॥ २५ ॥ 


४५५७ 


मोको जो दह भगति सों, स्वे चित के चाय । त 
सो तीनो गुण ते परे, रहे बह्म को पाय ॥ २६॥ ` ` प 
ध्ष्त 


अजन हों ही जह्य हो, मुक्त मेरो रूप। 


हो अविनाशी धमे हो, आनन्द परम अनूय ॥ २७ ॥ 


नन्द को हों धाम हों, धनी भूतं को तेजु । 
मोको पके बीस केरे, हों निज भक्रि कहेज्‌ ॥ २ 
इति भो ० पठ गुणत्व (वमग योते माम चह्थः अध्यायः ॥ १२ ॥ ` 
पन्द्रहवा अव्यायः॥ 


श्रोमिगवालुदान 


ऊरध मूर शाखा तले, अविनाशी आषंस्थ । 
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४ ८ 
द्धाय 


दन्द्यं 


" «(क ॥ "गि न्क" + । `" "र कन चि 
` , "शकः \ 
+ 00 ॑ + 


वेद पदर जो जान दही, सो जाने सव अथ ॥ १॥ 

गण सीची शाखा बी, षिषिया पल्लव पाय । ` 

जड फेली करमन बदरी, खनुज लोक म श्राय ॥ २॥ 
पदि अन्त नहीं जानिये, थान रूप नहीं जाहि । 

टढ असंग हथियार कर, दृसहि नृल तरुढाहि ॥२॥ 
चाहि करे ताठोरकौ, फिर न ताको पाय। | 
खि भट ज पुरुष ते, ताको शरण ज्ञ आय ॥ १ ॥ 
काम संग अरु मोह ताज, अध्यालमं रत्ति होय । ` 


खुख इख ताज ताक्ा लह, अवेनाश्चा जो कोथ ।॥१५॥. 


पावक रवि अरु चन्द्रमा, वाहि करै न प्रकोश। 
फिर न ताको पाहके, सो हं मरो वाश ॥ ६ ॥ 
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फ { ऋ 
~ ` अनकाननरक 


जीव लोक में जीव यहि, खषिनाशौमोरूप। 
मनहि आदि इन्दरियन को, अवर परकति कां सूप ॥५७॥ 
जब शरीर को तजत यहि, जहां करे सम्बन्ध । 000 ५ 
इन्द्रिय इश्वर संग रहे, वायु सम ज्या गंध ॥ ८ ॥ | 
श्रवण नेन अरु नासका, खच अरु रखना जान्‌ । 
इनको गहि मन संग ल, लहत जीव व्याख्यान ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियजित निकसत रहत, करत ध्वेषय को भ्‌ । 

मृढ जीव कोड नहि लखे, लखे सु ज्ञानी लम ५ ९० ॥ 
योगेश्वर यत्नन किये, देखत हं जीय आहि । . 

मूरख यत्न न करत हट, जीवि देखत नाहं ॥ ११ ॥ 

तेज ज हे आदित्य मे, भाषत सव संसार ।. 
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` - + 
त १ 
ते 
च 
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५६० चन्द्रमा अर अश्चिमें, सोमेरा निरधार॥१२॥ ; : . च 
भम्णय धारत हं सव जीव को, करि पुहमी पवेश । 
न्दवा पाषत हां ह ओषधी, होय रस मे शशि लेख ॥ १३ ॥ 
हा ही जटरा अश्च हो, सब देहिन मे आय । 
प्राण अपान सहाय सों, डारत अन्न पचाय ॥ १४ ॥ . 
सव के हियेमे हों रहो, सोते ज्ञान विचारे। (+ ५ 
वेद्‌ सवे मोको के, मे तिनको करतार ॥ १५ ॥ 
लोक माक ढं पुरुष ह, जर अन्तर ता भाय । 
क्र शरीर को कहत हं. अच्तर जीव गनाय ॥ १६ ॥ 
उत्तम पुरुष सु अमर हे, परमात्म के भेश । 
तीन लाक सों धरत हे, करकर निज पवेश ॥ १७ || 
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£^ षर अरु अन्षरते परे, हौं ही हौ अधिकाय । 


= = = = | ॥ 9६१ 
< ताते वेद्‌ अर लोक मे, अध्यात्म मो नाय ॥ १८ ॥ न 
जो कोड मोको नहिं भजत, ते त्‌ मूख जान । 0 


अजन जो मोको भजत, तेही जान सुजान ॥१६॥ 

छिपी वात यन्थन ज्ञ कही, सो तोको कहदीन । 

पारथ ज जानत यही, तेही जात पवन ॥२०॥ 

इति श्रौ मण पुरूषोत्तप योगो नाम एचरशो अध्यायः ॥*५।। 

सोलहवां अध्याय । 

| श्रापगवासुड,च 

सब हिय की शुद्धता, ज्ञान योग स्थिर हाय! 

दान यज्ञ तप वेद रुचि, दमन सरलता जोय ॥१॥ 
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अनिता अरं सस्य मन, रहि सय कोध अनित्त । 
ग दान शाति बहू विधि स्वे, दोष ~ ऋराने चित ॥२॥ 

 . दया करे सव जमन पर, तजे चयलवा भाय ¦ ` 

| 


, ९२ 


खोसहवा 


लाज अकरभमन त सुधर, बय्‌ छया इर्‌ जाय ॥२॥ 


| तेज ल्भा शच धार युत, वजे द्रोह अभसान । 
| देवां सपद {जन लह! तास यं गश जान ४॥ 
दअ द्रप अज्ञान रद, जर्‌ चाभन्नरान कटोर। 
| "१ ता मं ये युण जन सहो, जसुरी सपदा घोर ॥५॥ 
| दवा सपदा तैजुं भाक, बन्ध आरासुर जीय । 


 चतन्याहु जनं भई; दवा संपद्‌ ताह ॥६॥ 


दवा अष्िश्रजक् 1 [00 स्र ध ०/७७०७० 








` गन्न्कछनाष्कक्नन्णका | ` 
पहिली कहा विस्तार सौ, अव दूजी सुन लेह ॥ ७ ॥ 
र ॑ 


[> ८ तं ¢ | ५ ५३ 
अविधि अवर विधि जगत की, आसुर जानद नाहं! ( 
2 ।इ{{9 
सस्य शोच आचार शुभः, नही ये यण तिन भाहि ॥ ८ ॥ : 
१ 


वेद पुराण ईश्वर हिये, नाही भानत सृढ 
मैथुन ते संसार यह, का कोध ही गूढ ॥ & ॥ 

गहि के पेसी दृष्टि को, नष्ट चित्ते कटि बुद्धि । . 

होत उमर कर्मा जु है, जगत अहितं विस शुद्ध |; १० 
भजन अपूरव काम को. दंभ मान मद्‌ पाय । , 

गहत बुराई मोहित जो, मांस अवर मद्‌ खाय + ११॥ 
जाको कष्ठु पमाण नहि, ता चिन्ता मोहं लीन । 

काम भोग अति भत्तो है, निश्चयं जानते दीन! १२॥ 
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५६० 
श्रध्याय 


नो रहदा 


सां अशा प्नसन वन्व, कस कवि चत्त लाय । 


, + जोड धन अन्याय करि, कामं भोग निरवाय ॥ १३ ॥ 
,: “मन वांलित यहि म लयो, लद्यो चाहत ही माहि । 


ट की 


यहि धन मेरे है धरयो, जरयो अवर उपाहि ॥ १४ ॥ 
यहि वैरी है मे हनियो, कर्यो वाको अन्त । | 
ईश्वर हौं भोगी जु हों, संख सिद्ध बलवन्तं ॥ १५ ॥ 
मे ही धनी ङुलीन हौ, अवर न मोहि समान। ` 
जजों जो देव सीदेह लही, मोहत यो अज्ञान ॥ १६ ॥ 


परत घोर अति नरक मे, कामे भोग.करि हित्त ॥ १७ ॥ 
ज बाडियाई नित कंरत, निवत न धनं अभिमानं, 
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+. नाम मान्न यज्ञ ही राचेत, द्‌भी बिना विधान ॥ १८ ॥ 

। . अहङ्कार बल द्रव्य अरु, काम क्रोध गहहेलेत। ` 

 % दोषी निज पर देहि, मोकोते दुःख देत ॥ १६ ॥ 

„, मोस द्रोह कर तरुत चहु, पाषी अधम गंवार । 

| जगत असुरी योनि मं, तिने देत हौं डार ॥ २० ॥ 1 
2} जन्म जन्मममृढते, होतजु आसुर्माय। .. .०-. 
मोको ते पावत नही, परत अधोगति जाय ॥ २१॥ 

नरक द्वार विधि तीन दहे, देत अप को नास। 

काम क्रोध अर लेभ युनि, इन श्रोडे सुख बस ॥ २२ ॥ 

। * तीर्नो दर जो नरक के, तिनं दुटे ज॒ कोय । ४, 
-<# यज्ञ करे कल्याण को, तहि परम गति होय ॥ २३ ॥ 
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` ४६२ 


ति [६ 
“` ` ददार 


81. 








499 `. "त कि 
५.६ ज शाख विधि जोड़ के, करत किया वसि काम। 
अस्याय. सिद्धि लहे नहीं परमगति, नहिं सुख मे विश्राम ॥ २४॥ ५: ` ऋ 
ताते काज अकाजमे, ताकोवेदष्माण। ` =. `: 4 
कमेन कर त्‌ जान के, तिनको बिधि सु विधान ॥२५॥ :. “ 
वेद्‌. कहत जो पोच हे, मोको देत बताय ¦ ` = ५५ 
मेरे ही करमन करो, मेरी आज्ञा पाय \। २६ ! 


इति श्रौ म० देवाहुर दपः माम्‌ षोडशो अध्याय ॥९६॥ 


य सज क © ¶ै ययय भा 


सतारहवां अध्याय 


जत्‌ उवाच | 
` श्रद्धा बिन यज्ञहि करत, तजः वेदनः की रीति । 





सतर्वा 


4 
(3 
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श्रद्धा म यह पुरुष है, श्रद्धा वाहि पधान ॥ ३.। 


„, - ५ 
५ कः "च 
- प 


मि + 


1 
सत रज तम मो स्थिति कहा, करीषः तिनकी रीति १ 


9 € 

| श भगवानुक्रच॥ नह 

(^, 

श्रद्धा नर कीं तीन विधि, होत ज सहज खुभाय । ४ 
जो क ` 


सातक राजस तामसी, सुनीए तिन के दाय॥२॥; ` ` ६ 
परम्परा ही जन्म के श्रद्ध! होत समान । ॑। 


देवन सेवहि सातकौ, राजसी राजस जक्त्‌ । क ः 
भूत प्रेत गन ते जज, ज नर तामस प्त ॥ ४॥ 


` घोर तपस्या जो करे, जोन वेद मत होय 1 


भरे दम्भ अहंकार सो, काम राग बल होय ॥ ५ ॥ 
प्च भूत जो देहि स तिनको वे द रख. दत । क 5 ४ 2: 


` ©©-0 ऽ ।<15118 ॥॥५56८17), ।<(॥<5116118. [21411260 0 66810011 ५ 


1 
ल र, । 





ता ५ 9: $ त 

धू हिय मं मोह को हनत, ते है असुर अचेत ॥ ६ ॥ | १. 
द्यच्य तीन भान्त अहार यह, सवं को रोचक हाय । ५ "५ | क 
छतःदवां दन यर्‌ तप भेदं ये, मो पै खानयं साय ॥७॥ ` । 6 ^ 


सुन्दर स्थिर अरु चीकनो, सातक पिय अहार । ` ` 

आयु सत्व अरु अग चल, प्रीति बह्ावन हार ॥ ८ ॥ 
दाहक -रूख उण्नए कटु, तीच््णए खाटे ज्लार । 
शाक राग दुःख देत हे, राज्ञस एटि अहार ॥ ६ । 
| जा हिरदे पहरक गये, वासर उरे बसाय। ` ` 
जूटा अवर पवित्र नहि, भोजन तामस खाय ॥ ९० ॥ 
| विध विधान सों कीजिये चाड फलन की अस । 

| समाधानं धरि जीयं म सातकः .यज्ञ विलास ! | २१ ॥ 





निति 
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| 
| 
| 
१ 





 चेसी जो यन्ञहि करे, सो हे राजस दाय ॥ १२॥ 


बिन अन्न हि निन दकतिणा, बिना मन्त्र विधि हीन । | ५ ५ 
बिना श्रद्धा यज्ञ हि करै, सो हे तामस लीन ॥ १३ ॥ .. `. 


षः . 


ककन ^ ~ 
५.) 


करके फल कं कामना, अवर दस्म .क भाय । 


ज्ञान गर द्विज देव को, प्रजे शुचि खदु हीय ।. 
ब्रह्मचय्यं हिसा तज, तप. शरीर है सोय ॥ १४ ॥ ` 
भय न करे जे भरिया वचन, हितकारी सत भाय । 


५ |, करे वेद अभ्यास पुनि, वाचक तप या दाय ॥ ९५. ॥ 


मन भरसाद जु सुखद - खद्‌, इन्द्रिय निय्ह सोन-। . 


भाव शुद्धं यो करत है, -मानस. तपस्वी जीन ॥ १६ ॥ | 


श्रद्धा खौं नर तष करतः; सो हँ तीनो भांत । 
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१.४5. फल च्या कीं छोड कर, लह शांत गोहि करति ॥ ॥ १७ ॥ ` 


चष्यय पूजा आद्र मान को, अवर दम्भकेकाज। ` 
सः 1 त ¶ राजस कहुत्‌ हे चल णक समाज ॥ १८ ॥ ` 
^ देही दुःखदे मृढ हई, हठ सों जो तप होय । 


पर को कष्ट दिखावई, तामस तप है सोय ॥ १६॥' ¦ | ६४ 


क" । ध धरि 
दान दय उपकार बिन, पाच्च विप्र को देखि । 


देश काल जो जान कः सातक दान वशेषि ५ २०॥ ` 


कीजे जो उपकार को, फल की आशा मान । ` 
दीजे जो अति कष्ट सो, ताको राजसं 
विना देश अर्‌ काल बिन, दीजे नीचे 


विना आद्र धिक्षार करि, तामसं 
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चे दान । 





स जान ॥२१॥ ` 


ताहू वखान्‌॥ २२ ॥. . ` | 0 








ञओम्‌ तत्‌ सत्‌ बह्म के, नाम जु तीनघ्रकार। ` ` ` ` ~ 
विघ्र वैद अर यज्ञ तिन, कीने प्रथमही वार ॥२३॥ ‰ ` `ˆ “` 
करिया यज्ञ अर दान तप, कहि पहिले डोकार। ` ` ` ८५ क 
वेदवन्त यों करत हे, विधि विधान विस्तार ॥२९॥ ` :“: < ¦ 
तत्‌ यह करिके करत हे, क्रिया यज्ञ तप दान । क 

फल आभरिलाषा छोड़ के, चाहत सुक्ते निदान ॥२५॥ - ~ ` ` 

शद्ध भाव सति भाव मे, सति का करत उचार । 
मोर भले पुनि कमं मे, सति को गावत सार ॥२६॥ 
धज्ञ दान तप की ज़ स्थिति, ताहि कहत सति नाम । 


क = म्‌ 
ॐ च 


ताके जज कमं हं, ताको सति विश्रामं ॥ २७.॥ ह 9; 
श्रद्धा बिन होमत जपत, देत ज समभे अकाज्ञ।: `: `: ~ 
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५७९ अजुन सो यहि असत्य है, हुं लोक्‌ ही साज ।\-२८.॥ 
अध्याय सत रज तम यज्ञ दान. तप, अत है मोही हेत । 
` शञस्था काल क्रिया कृत मत्न सब, सिद्धि एक हरि खत ॥ २६ ॥ 





इति श्रीं मर वि्रिधिश्रद्धा योगो नाम सप्तदशा अध्यायः ।१७॥ - ` 


"णी 1 1 


्रठारहवां अध्याय । 


अजुन उवाच्‌ ॥ 


~> त्याग तत्व जानियो चहत, कहिये ज भगवान । 
तत्व ओर सन्यास को, न्थारो करो खान ॥ 4 


अवगवाुधाचं ` | 
कान युगात करि मन तजे. तोहि नाम सन्यास । ` ` 
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कं फलन को त्याग यदि, स्याग कहत सुखरासं ॥२५ ` 
कर्म ्ाडिये दोष ही, कोड कहत या रीति। = ` ` ` ` ~ 


ग न ऽ - > £ डोह 
यज्ञ दान तप कमं निज, तजो अवर वह रीति ॥३॥ ` ` 


या दौरि षद अथं जो, मेरो निश्चा जान । 
तीन भानत को त्याग यह, अजन चित मे जन | ३॥ 


यज्ञ दान तप कमं ये, कीजे तजिये नाहि । {१ 


ताते परिडित जन इरन, गणत पवित्रन माहि ॥५॥.. , ~. - : = 
फ़ल लाड सगहि तजे, कम करे चित लाय । . 
` अजुन ये मेरो जु मत निश्चय उत्तम दाय ॥&॥ 


जो अवश्य करना क्म, ताको खोड न देय । 


जो छोड अज्ञान ते, सो तामसं गाते लेय ॥७॥ 
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: स 


.------- ब रि स = ठ यि ~~ -~~ ~= 


` ५७७ 


पि 
+) ' > 
: ४ । ड 


 ध्यल्या 


` अङ {रव्‌ 


9 = 


किर त नैकनननिक न 


थंह जाने कमन तजे, मत देदीदुम्बदेय । `  ,.: `: 
यह तो राजस त्याग हे या मे एल नहीं कोय ; ८॥ क. \ 


रग अवर फल का तजे, सातक त्याग सु धर्म ॥६॥ 
बुरे कमं निन्दे नही, भले रहे नहिं लाग। ` ` 
बुद्धिवन्त लन्देह बिन, यही सातकी त्याग ॥१०। 
देहवन्त पे कमं सब, नाहीं बडे जारि 9/2 
कमं फलन को जो तजे, सो त्यागि न माहि ॥११॥ 
स्वगे नरक अर भूमि ये, कर्म विविध. फल जान । 
कभेवन्त पे होत है, संन्यासी नहीं मान ॥१२॥ 

अजन मोपे सुनज्‌ त्‌, कारण है ये पांच । 
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` "न 


कहिये सांख्य सिद्धान्त मे, कमं सिद्धि को साच ॥ १३॥ 
अआधष्टान कता जुं हः कस्स बहता भाय । 

नाना विवि व्यापार अरु, पचम देव गनाय ॥ १४ ॥ 
मन अरु वचन शरीर सों, कमं करत या साज । ` ` 


भलो बुरो दोड करे, इन विन सर न काज ॥ ९५॥  „ `. 


जो नर आत्म एक को, मानत ह कतार । 
देखत हं देखत नहा? ते नर मूढ गवार ॥ १६.॥ 

जाकी बुद्धि न लिस्र हेः अहंकार नहा जाहि \ , 
सो इन लोकन को हनत, हने न बन्धन ताहि ॥.९७॥ 
 येरक तीनों कमे के, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातार ।` ` | 


कारण कम करता के, संग्रह तीन भकार ॥ १८ ॥ ` 
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५७१ 


दोशबञ. 


, गीता 





वाय 


ड र्यां 


गुण संख्या मं एक हं, जसे सुन या घार ॥ १६ ॥ = 1 
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त 
त्रिविध होत युण भेद ते, ज्ञानः कर्म करतार, 


जाकर देखत जीय मे, अविनाशी इक भाय । 
न्यारं में न्यारो नही, सातक ज्ञान बताय \ २०.॥ 
नाना भावःइनमे लखे, न्यारो न्यारो ज्ञान । क र 
भिन्न लखे सव जीव को, राजस ज्ञान सुन्ञान-॥ २१॥ - ` (२. 
पणे जानो एक म, बिन कर्मन रे भिन्त । | 
तत्व अथं बिन अल्प अति, तामस -ज्ञान सुनित्त.॥.२२॥ 
संग राग अरं देष विन, नित्य कमै जो . होय ५ 
तज एल इच्छा कीजिये, सातक कर्म सु जोय ॥*२ ॥ 











गरे अनि ॐ # र #. तरवो . +. "१ 
जा मे भ्रमहै अति घनो, सो राजत निर 


7रे॥ख्॥ 7 `: |, 

पुरुषहि हिंसा शुभ अशुभ; खचन दव्य बिचार । वि ` 

जो कीजे अज्ञान ते, तामज कम निहार ॥२५॥ ` `` 

धर धीरज उत्साह को, तजे संग अहंकार । ` ~ ` 

निरविकार सिद्ध सम, सातक कमं करतार 1 २६ ॥ 

रागी चाहे कमं फल, लुब्धक हिंसक होय । ` ` -,#` `: ` : 

हरष सोग संयुक्ति असुच; राजस करता सोय ॥ २७ ॥ 

शून्य रहे विवेक विन, शट आलसी नित्त । < 

सवना की निन्दा करे, अरु `विषाद्‌युतं चित्त ॥ २८ ॥ 

` थोद्रे दिन के काम को, बहुत लगावे बार । ` ` ~ 
ता ही सो सव कहत हे, तामस मूढ लवार ॥-२६.॥१ `: : .:: : .. ` 
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को 


चके 


` 4 


र ~~ ~+ च 
` च्छच्यायुः 
ध-= + 


क 1, 






बुद्धी धीरज तोन विधि, होत जुगन के भाय 
व्यि न्यरि सब कट्यो, देऊ तुम्दं ` सुनाय ॥ २० ॥ 
काज अकाज अरु भय अभय, ओर भ्रदरत्त {नतत । 
जानि बन्धन सक्ति को, सो सातक बुद्धि निदत्त ॥ ३. ^ 
धम अधमे हूं को लखे, काज अकाजाह जान । 

जसे द्रं तेने नहिं गने, बुद्धी राजसी जान ॥ २९ ॥ 


ज्ञात भ्राक्रम पुण्य कार, दम्मि अज्ञाना लाय । 


. लख न अथं विप्रीत सव, बुद्धि तामसी हौय ॥ ३३ ॥ 


जास इन्द्री रोफेये, ष्चत्त क्रिया अर घ्राण । 


योग य॒क्ति निश्चल महा, धीरज सातक जान ॥ ३७ ॥ 
धर्म अर्थं अरु कोम को, ज धारतं हे आय \ 
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चाहै फल न, ते, धीरज राजहि भाय १३५ वक्क््, "नी. 





जो भय.शाक षाद मद्‌, खुर मांक ठहरात । ` व १ | 
दुष्ट बुद्धी छोड़ नही, धीरज तामस जात ॥३६॥ श 


अव अङन मो पे सुनो, सुख के तीन षकार । ` गोता ` 


जाके अभ्यासहि केये, दुःख का होय निवार ॥३७\ ६. 
@. पारिले तो विष सम लगे, बहुर्‌ अमृत सम होय ।  ,# ` ~ ` 
` सो सुख सातक ही कयो, बुष प्रसाद्‌ ते होय ॥३८॥ 
इन्द्रिय विष संयोग ते, पहिले सुधा समान ¦ ` ` अ 
पारे जो विष सो लागे, सो सुख राजस जान ॥३६॥ 
पाहिले अरु पाले सुखद, मोहत करे जु देह । 
‡ आलस निद्रा ते उठे, तामस सुख हे येह ५४५४ 
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२० 
च्या ` 


छठ ब 


शूर तेज धीरज चतुर, युद्ध माभ् ल पराय । 


सा के ›, ५९ «य अङ्‌ अकासर । 


+ 9 क 3.4 ~ ज न्क भव्वकनक्िकि -7 1 * 9 कनि ॐ १ ` ` ककि ^ ~ ` श्र = ---- ~~ ~= ~" (१. 









११ ॥ ४. शि न 
} 2. | ¬ 





सो तो इन तीनों यनन, बन्ध्या न माया फंस ॥४९॥ ` - 
दविज चत्ताय अरु वेश्य के, अवर शूद्र के कर्म । (1 - 
निज स्वभाव से यह भये, न्यारे न्यरे धरम ॥४२॥ . ` । 
शम अरु द्म तम शुचि युनि, सरलताओओर शान्त । = 
आस्तिक रेन विज्ञान यहः ब्रह्म कमे की भांत ॥३३॥ = >< 


देह टकराई सो रहे, चत्र कम सभाय ॥।८४॥ 
खेती गो रक्ता वाशिज, वेश्य कमं ये जान । 
तीन वणे सेवा करे, शुद्ध कम॑ ये मान ॥४५॥ ` 
अपने अपने कमं ते, सिद्ध लहे सब कंमेये । 


ॐ ~ ~+ 
+ 1 शि ^ +~ ५: नप, ऋ । = ठे 








। #" 
अ = ++: च ० ~ 9 = }. = जन 
























५ प: 
सो विधि अवमोपेसु 
जाते.उपजत जीव सब, 2 
क्म करे ताको जजे, !सः 
नीके हं पर ध्म ते, निं 
कदु पाप पावे नही, करत 
दोष सहित नज ५ 
दोष भ 
लर बी 
परम 1 
सिद्धः 
कहो 4 
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